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बकाया: 76“ ॥ 
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मूल्य दो रुपये पचास पेसे 


निवेदन 


पितामह भीष्म महाभारतके पात्रोंमे अपना एक विशिष्ट 
स्थान रखते हैं। वे आदर पितृभक्त, आदर्श सत्यप्रतिज्ष, आदर्श 
बीर, धमके महान्‌ ज्ञाता/ परमात्माके तत्त्वकों जाननेवाले तथा 
महान भगवड्भक्त थे । स्वयं भगवान श्रीकृष्णने उनके अगांध 
ज्ञानकी प्रशंसा करते हुए कहा था कि “भोष्मके इस लोकसे 
चले जानेपर सारे ज्ञान लुप्त हो जायेंगे । संसारमें जो संदेहग्रस्त 
विषय हैं, उनका समाधान करनेवाला भीष्मके अतिरिक्त दूसरा 
कोई नहीं है । पितामह भीष्मका चरित्र सभी दृष्टियोंसे परम पविच्र 
और आदर है। भीष्मके सदश महापुरुष भीष्म ही हैं। भीष्मके 
प्रतिज्ञावद्ध होनेके कारण उनके संतान नहीं हुईं तथापि वे 
समस्त जगतके पितामह हैं । त्रवर्णिक हिदूमात्र आज भी पितरोंका 
तपंण करते समय उन्हें श्रद्धापूवंक जलाअलि अपंण करते 
हैं । ऐसे आदर्श महापुरुष भीष्मपितामहका यह संक्षिप्त चरित्र 
लिखकर स्वामीजी श्रीअखण्डानन्द्जी मह।राजने भारतीय जनता- 
का बड़ा उपकार किया है। यह चरित्र बहुत दिनों पहलेका लिखा 
रक्‍खा था--भगवत्कृपासे अब इसके प्रकाशनका सखुअवसर प्राप्त 
हुआ है। यह बालक-द्रुद्ध, नर-तनारी सभीके कामका है ओर 
सभीके जीवनको पवित्र करनेवाला है | आशा है हमारे पाठक 
इससे लाभ उठावंग । 
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उनके कामर्में हाथ बँटते हैं और उनकी आयु पृण होनेपर उनके 
साथ ही मुक्त हो जाते हैं । कुछ लोग वहाँसे लोट भी आते हैं तो 
संसारके कल्याणकारी कामोंमें ही लगते हैं ओर एक-न-एक दिन 
सम्पूर्ण वासनाओंके क्षीण होनेपर पुनः मुक्त हो जाते हैं । त्रह्मलोकमें 
गये हुए पुरुषोंमें श्रीमहाभिषकजोका नाम बहुत ही प्रश्िद्ध है | 
ये परम पतित्र इक्वाकुत्रंशके एक राजा थे और अपने पुण्यकर्मोकि 
फलखरूप इन्होंने इतनी उत्तम गति प्राप्त की है । 

एक दिन ब्रह्माकी सभा लगी हुई थी | ऋषि-महर्षि, साधु-संत, 
देवता-उपदेवता एवं उसके सभी सदस्य अपने-अपने स्थानपर बेटे 
हुए थे। प्रश्न यह था कि जगतमें अधिकाधिक शान्ति और छुखका 
विस्तार किस प्रकार किया जाय ? यही बात सबके मनमें आ रही 
थी कि यहाँसे कुछ अधिकारी पुरुष भेजे जाय और वे पृध्वीपर 
अवतीण होकर सत्रका हित करें | उसी समय गड्ढा नदीकी अधिष्ठात्री 
देवी श्रीगड्ाजी वहाँ पत्रारों | सबने उनका खागत किया । संथोगकी 
बात थी, हवाके एक हलके झोंकेसे उनकी साड़ीका एक पल्ला 
उड़ गया, तुरत सब छोगोंकी दृष्टि नीची हो गयी । भला ब्रह्मलोकमें 
मययादाका पालन कौन नहीं करता ! 


विधाताका ऐसा ही विधान था, भगवान्‌क्की यही लीला थी। 
महात्मा महाभिषक्‌क्ी आख नीचो नहीं हुईं, वे ब्रिना झिझ्क और 
हिचकिचाहटके गज्ाजीकी ओर देखते रहे । भगवान्‌ जानें उनके मनमें 
क्या बात थी; परंतु ऊपरसे तो ब्रह्मलोकके नियमका उल्लझन हुआ ही 
था। इसलिये ब्रह्माने भरी सभामें महाभिषकसे कहा कि “भाई | तुमने 
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यहाँके नियमका उल्लज्नन किया है, इसलिये अब कुछ दिनोंके लिये 
तुम मत्यलोकमें जाओ । वहाँका काम तो संभालना ही है, इस 
मर्यादाके उल्ल्ड्टनका दण्ड भी तुम्हें मिठ जायगा । एक बात और 
है-.श्रीगड़ा जी तुम्हें सुन्दर माठम हुई हैं, मधुर माछम हुई हैं और 
आकषक मात्ठम हुई हैं । उनकी ओर खिंच जानेके कारण ही 
तुम्हारी आँखें उनकी ओर देखती रद्दी हैं, इसलिये मत्यलोकमें जाकर 
तुम अनुभव करोगे कि जिस गझ्ञकी ओर मैं खिंच गया था, उनका 
हृदय कितना निष्ठुर है, तुम देखोगे कि वे तुम्हारा कितना अध्रिय 
करती हैं ।” महामिषकने ब्रह्माकी आज्ञा शिरोधाय की । 


उन दिनों प्रथ्वीपर महाप्रतापी महाराजा प्रतीफका साम्राज्य 

था । उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके प्रजापालनकी क्षमता प्राप्त 
कर ली थी ओर उनसे पत्रित्र, प्रतिष्ठित एवं वाऊउनीय और कोई बंश 
नहीं या | श्रीमहाभिषकने उन्हींका पुत्र द्वोना अच्छा समझा ओर 
वे ब्रह्माकी अनुमतिसे उन्हींके यहाँ आकर पुत्ररूपसे अब्तीर्ण हुए । 
धीरे-धीरे शुकुृपक्षके चन्द्रमाकी भाँति वे बढ़ने लगे और उनकी 
तीक्ण बुद्धि, लोकोपकारप्रियता, अपने कतंब्यमें तत्परता आदि 
देखकर महाराजा ग्रतीपने उनकी शिक्षा-दीक्षाका सुन्दर प्रबन्ध कर 
दिया । थोड़े ही दिनोंमें वे सारी विद्याओं एवं क्शिष करके भनुर्वियामें 
3 हो गये | उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जिस 
वृद्ध या रोगी पुरुषके सिरपर द्वाय रख देते; वह भव्ण-चंगा, हृष्ट-पुष्ट 
हो जाता था । इसीसे संसारमें वे शान्तनु नामसे प्रतिद्ध हुए । 
पक्के बुढ़ापेमें शान्तनुका जन्म हुआ था, इसलिये वे इसकी प्रतीक्षामें 
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थ्रे कि कत्र मेरा पुत्र योग्य हो जाय और में उसके जिम्मे प्रजापालनका 
कार्य देकर जंगलमें चला जाऊँ | 

एकदिन प्रतीपने शान्‍्तनुसे कहा-'बेटा ! अब तुम सत्र प्रकारसे 
योग्य हो गये हो । में बुड्डढा हो गया हैँ | भत्र मैं वानप्रस्थ-आश्रमममें 
रहकर तपस्या करूँगा, तुम राज-काज देखो । एक बात तुम्हें मैं 
ओर बताता हूँ, एक खर्गीय घुन्दरी तुमसे वित्राह करना चाहती है । 
वह कभी-न-कभी तुम्हें एकान्तमें मिलेगी | तुम उससे वित्वाह कर 
लेना और उसकी इच्छा पूर्ण करना । बेठा ! तुम्हें मेरी यही अन्तिम 
आज्ञा है !! इतना कइकर प्रतीयने अपनी सम्पूर्ण प्रजाको एकत्र 
किया ओर सत्रकी सम्मति लेकर शान्तनुझ्ा राज्याभिषेक कर दिया 
ओर वे खय॑ तपस्या करनेके लिये जंगलमें चले गये । 

जब श्रीगड्जाजी ब्रह्मठोकसे लोटने लगीं, तब उन्हें बार-बार 
ब्रह्मलोककी घटनाएँ याद आने लछगों | एकाएक ह॒वाके झोंकेसे बस्तरका 
ख़िंच जाना, -महामिषकका देखते रहना, ब्रह्माक्न शाप दे देना इत्यादि 
बाते उनके दिमागमें बार-बार चक्कर काठने लगीं। वे सोचने लगीं 
कि मेरे ही कारण महाममिषकको शाप हुआ है और उन्हें ब्रह्मलोक 
छोड़कर मत्यलोकमें जाना पड़ा है | चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, में 
इ्सर्म कारण अवश्य हुई हूँ, तत्र मुझे अवश्य कुछ-न-कुछ करना चाहिये । 
चाहे जेसे हो, में मडाभिषककी सेत्रा अऋ्य करूगी । गड्गाजी यह 
सोच ही रही ;थीं कि उनकी आँखे दूसरी ओर चली गयीं । उन्होंने 
देखा कि आठों वपु स्व॒गंसे नीचे उतर रहे हैं, उनके मनमें बड़ा 
कुवहल हुआ । उन्होंने बठुओंसे पूछा---'बपुओ | खर्गमें कुशल तो है न 
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तुम सब-के-सब एक ही साथ प्रथ्वीपर क्‍यों जा रहे हो ? वघुओंने 
कहा---भाता | हम सत्रको शाप मिला है कि हम मत्यंलोकमें जाकर 
पैदा हों । हमसे अपदराव तो कुछ थोड़ा-सा अकश्य हो गया था, परंतु 
इतना कड़ा दण्ड देनेका अपराव नहीं हुआ था | बात यह थी कि 

हर्षि वसिष्ठ गुप्तरूपसे संध्या-उन्दन कर रहे थे, हमकछोगोंने उन्हें पहचाना 
नहीं, त्रिना प्रणाम किये ही आगे बढ़ गये । हमलोगोंने जान-बूझकर 
मयोदाका उल्ल्छन क्रिया है, यद सोचकर उन्होंने हमें मनुष्य-योनिमें 
उत्पन्न होनेका शाप दे दिया । वे ब्रह्मवेत्ता मद्दापुरुष हैं, उनकी वाणी 
कभी झूठी नहीं हो सकती; परंतु माता ! हमारी इच्छा किसी मनुष्य- 
ख्रीके गसे पैदा होनेकी नहीं है । अब हम तुम्हारी शरणमें हैं और 
तुमसे यह ग्राथना करते हैं कि तुम हमें अपने गर्भमें धारण करो। 
हमें साक्षात्‌ अपना शिशु बनाओ । 


गलझ्ञके मनमें यह बाते बेठ गयी। उन्होंने कहा--“्छा, 
तुमछोग यह बतव्यओ कि अपना पिता किसे बनाना चाहते हो ? 
वघुओंने कहा--महाप्रतापी ग्रतीपके पुत्र महाराज शान्तनुके द्वारा 
ही हम जन्म ग्रहण करना चाहते हैं ।' गड़ने कहा--“ठीक है, 
तुम्दारे मतसे मेरा मत मिड्ता है | में भी महाराज शान्तनुकों प्रसन्न 
करना चाहती हूँ । इससे एक साथ ही दो काम हो जायँगे। में 
उनका प्रिय कर सकूगी ओर तुम्दारी प्रार्थना पूरी हो जायगी । 
बछुओंने कह्दां--'माता ! एक बात और करनी पढड़ेगी। हम मनुष्य- 
योनिमें बहुत दिनोंतक नहीं रहना चाहते, इसलिये पेंदा होते ही तुम 
हमलोगोंको अपने जलमें डाल देना; इससे ऋषिका शाप भी पूरा 
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हो जायगा और शीघ्र ही हमारा उद्धार भी हो जायगा। ग्ने 
कह्ा----0तुम्हारी बात हमें स्वीकार है, परंतु एक बात तो तुमलोगोंको 
करनी ही पड़ेगी । महाराजा शान्तनुक्ला मुमसे पुत्र उत्पन्न करना 
व्यथ नहीं होना चाहिये | कम-से-कम एक पुत्र तो जीवित रहना 
ह्वी चाहिये ।? वपुओंने कहा---“हमछोग अपने-अपने तेजका आठवों 
अंश दे दंगे और हमारा सबसे छोटा भाई चुनामका वसु कुछ 
दिनोंतक प्रथ्वीपर रह जायगा | वह॒ बड़ा ही प्रतापी होगा; परंतु 
उसका वंश नहीं चलेगा ।” गझ़ने उनकी बात स्वीकार की और 
बसुगण यथेष्ट स्थानको चले गये । 

महाराज शान्तनु बड़ो ही योग्यताके साथ प्रजापालनका द 
कर रहे थे। उनके राज्यमें कोई प्रजा दुखी नहीं थी । सब दुःखोंके 
प्रतीकारका उपाय वे पहलेसे ही कर रखते थे । खयं जा-जाकर वे 
प्रजाके दुःख-पसुखका पता लगाते थे और उनके हितकी दइश्सिे 
उनका तिवान करते थे । एक दिन वे घमते-फिरते सिद्ध-चारणसेवित 
गज्गाजीके तटपर पहुँच गये। उन्होंने देखा कि एक लक्ष्मीके समान 
कान्तिवाली सर्वाज्न-सुन्दरी स्री विचर रही है | उप्के विषयमें कुछ 
जाननेकी उन्हें बड़ी उत्छुकता हुई। उन्होंने देखा कि वह अनुर 
दृष्टिसे मेरी ओर देख रही है. और कुछ बात-चीत करनेका इ३ 
कर रही है । उसके हृदयका भाव समझ्नकर सत्राट शान्तनुने उ 
पूछा--देवि ! तुम कौन हो १ तुम देवता हो या दानव, गन 
हो या नागकन्या, मनुष्योंमें तो तुम्हारी-जेसी उुन्दरीका 
असम्भव ही है । क्या, मेरे पिताने जि्त दिव्य ख्रोका संक्रेत मुझ 
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किया या वह तुम्हीं हो । यद्दि ऐसी बात है तो तुम मुझे लीकार 
करके कृतार्थ करो |” मधुर और मन्द मुसकानसे राजाकी ओर 
देखकर वघ्ठुओंकी बात याद रखते हुए गड्गादेवीने कह्या--“राजन ! 
वास्तवमें मैं वही हूँ, आपकी इच्छा पूर्ण करूगी और आपकी आज्ञाका 
पालन करूँगी; किंतु आपको भी एक प्रतिज्ञा करनी पढ़ेगी । मैं 
आपके साथ प्रिय या अप्रिय चाहे जैसा व्यवह्वार करू) आप मुझे 
भना नहीं कर सकेंगे और न कठोर वचन द्वी कद् सकेंगे । आप 
जबतक इस प्रतिज्ञाका पालन करते रहेंगे, तमीतक मैं आपके पास 
रहूँगी । जिस दिन आप इसका उल्ल्डन करंगे, मुझे क्रिसी कामसे 
रोकगे या निष्ठुर वाणी कहेंगे उसी समय. मैं छोड़कर चली जाऊँगी 
राजाने गज़ाकी बात मान ली ओर बड़ी प्रसन्नतासे उन्हें रथपर 
बेठाकर वे अपनी राजधानीमें ले आये । दोनों ह्वी बड़े सुखसे रहने 
लगे | शान्तनुने अपनी प्रतिज्ञाक कारण उनसे उनके बारेमें कभी 
कुछ नहीं पूछा । पत्नीके चरित्र, आचरण, उदारता ओर सेत्रासे उन्हें 
बड़ी प्रसन्ता हुई और छुख-शान्तिसे अपना जीवन ब्यतीत करने 
लगे | समय बीतते देर नहीं लगती । छुखका समय तो बहुत ही 
जीघ्र त्रीत जाता है | अनेकों वर्ष बीत गये, परंतु राजाकों वे बहुत 
थोड़े दिनोंसे ही प्रतीत हुए । क्रमशः सात बाछ्क हुए और ग्जा 
यह कहकर कि मैं तुम्हें प्रसन करनेक्े लिग्रे ऐसा करती हूँ, उन्हें 
अपने जलमें फेक देतों | राजाको गझका यह काम बहुत ही अध्रिय 
माठम होता, परंतु गड्कके चली जानेके भयसे वे कुछ कह्द नहीं 
सकते थे । जब आठवाँ बालक हुआ, तत्र भी गल्ला इसती हुई उसे 
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फेंकनेके लिये चलों, परंतु राजा इस बार अपनेओो संभाल नहीं सके | 
उन्होंने उस पुत्रकी जान बचानेके लिये गझ्से कहां--अरे राम, तुम 
कौन हो ? इस प्रकार निष्ठुर्ताके साथ अपने दढ्वी बच्चोंकी हत्या करते 
समय तुम्दाता हृदय फट नहां जाता, तुम हृत्याकारिंगी हो, पापिनी 
हो । तुम्हारा नाम क्‍या है तनिऊ बताओ तो ? गड़ाने कद्दा--- 
भहाराज ! आप इस पुत्रकों रखता चाहें तो खुशीसे रक़्खें । में अब इसे 
नहीं मारूँगी, इस पृत्रऊे कारण आप श्रेष्ठ पिता कहे जायँगे | अब 
में आपके पात्ष नहीं रहूँगी, अब मेरे रहनेकी अत्रवि पूरी हो गयी। 
मेरे पिता राजशप्नि जह्दु हैं, मेरा नाम गड़ा है, बड़े-बड़े महर्षि मेरी 
सेव करते हैं, देवताओंका काय सिद्ध करनेके लिये में इतने 
दिनोंतक आपके पास रही । ये आठों पुत्र बछु देवता हैं । वसिष्टके 
शापसे इन्हें मनुष्य-पोनिर्में जन्म लेता पड़ा था। उनकी इच्छाके 
अनुप्तार आप इनके पिता हुए ओर में माता हुई | इनकी प्राथनासे 
ड्डी मेंने इन्हें अपने जलमें डाल दिया है क्रि ये इस योनिसे शीघ्र 
छी मुक्त हो जायँ | वछुओंसे मेंने एक पुत्र जीवित रहनेकी प्रतिज्ञा 
करा ली थी |: अब यह पुत्र जीबित रहेगा, अब में चली | अभी तो 
में इसे अपने साथ लिये जा रहो हूँ । वहाँ यह अध्ययन करेगा, कुछ 
सीखेगा. ओर सयाना होनेपर - आपके पास चला आयेगा ।” इतना 
कहकर आठव कुमारकों लेकर गझ्लदेतो अन्तर्धान हो गयीं | वे ही 
द्ुनामके बछु शान्तनुके पुत्र होकर देख्त और आगे चलकर 
भीष्म नाभसे प्रसिद्ध हृए । 
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पिताके लिये महान त्याग 


संसारका अथ है सरकनेत्राला । अर्थात्‌ निरन्तर परितंन 
होना ही संसारका खरूप है | जो आज प्रिय है वह कल अप्रिय 
हो जायगा, जो आज अप्रिय है वह कल प्रिय हो जायगा । प्रतिक्षण 
निकटकी दस्तुण दूर और दूरकी वरतुएँ निकट होतो रहती हैं | इस 
अन्नदिकालसे बहती हुई धारामें न जाने कहाँ-कहाँसे आ-आकर 
तिनकेके समान ये सब वस्तुए एक साथ हो जाती हैं, क्षणभर 
साय ही बहती ढें ओर आगले ही क्षणरमें प्रथक धथक्‌ हो जाती हैं। 
कोई प्राणी चाहे कि मैं इत्त संसारकी अप्रुक वस्तुक्नो सबंदा अपने 
साथ ही रक्खू या में उसके साथ ही रहूँ तो यह असम्भव है । 
कभी हो नहीं सकता । 

जिम गड़ाके लिये महामित्रकते अग्मतभाक्रे नियपकरा उछ्न 
करके उन्हें अपनाना चाहा था, जिनकी प्रियताके वश होकर जिन्हें 
रखनेके लिये उन्होंने सात-पुत्रोंकों हत्या अनी आँबोंसे देखी थी, 
वे गड्ढा दान्तनुक्ों छोड़कर चली गयीं | जिस पुत्रक्ो रखनेके छिये 
शान्तनुने गज्ासे की हुई प्रतिज्ञका उछ्जन क्रिया ओर गज्ञासे विछोद्द 
होना भी खीकार किया, चाहे थोड़े र्िनंक्रि ही लिपे क्‍यों न हो, 
बह पुत्र नी गज्ञके साथ ही चडा गपा । शान्‍्तनुक्री आँखें खुलीं । 
उनकी प्रद्ृत्ति और रुचि धर्मकी ओर तो पइलेसे ही थी---अब् और 
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अधिक हो गयी । उनके राज्यमें कोई प्रजा दुखी नहीं थी । सब 
लोग यज्ञ, दान और तपस्यामें तत्पर ह्वो गये | वर्णाश्रमधमंकी 
व्यवस्था सुदृढ़ हो गयी । शान्तनुके हृदयमें किसीके प्रति राग-द्वेष 
नहीं था | उनकी धमंज्ञता, सत्यवादिता, सरलता चारों ओर प्रसिद्ध 
थी । उनके पराक्रमका सब लोग सम्मान करते थे | अपार शक्ति 
होनेपर भी वे प्रथ्वीके समान क्षमाशील थे । कोई किसी प्राणीको 
दुःख नहीं देता था, उनके राज्थमें किप्ती जीवकी हिंसा नहीं होती 
थी । वे दुखी, अनाथ, पश्चु-पक्षी आदिको अपना पुत्र मानते थे । 
उनके प्रभावसे सारी प्रजा उनके समान ही घमपरायण हो रही थी । 
ओर यही कारण है कि सब राजाओंने मिलकर उन्हें राजराजेश्वर 
सम्राटकी पदवी दी थी । 


उनके मन एक ही चिन्ता थी । अपने पुत्र देवब्रतको देखनेके 
लिये वे लालायित रहते थे | वे बराबर उन्हींके बारेमें सोचा करते 
थे ओर किस प्रकार मेरा पुत्र प्राप्त होगा इसके डिये ब्याकुल रहते 
थे | ऐसे धमनिष्ठ और भगवत्परायण पुरुषकी अभिलाषा पूर्ण न हो 
यह आश्वयकी बात है; परंतु उनके पुत्रके मिलनेमें जो विलम्ब हो 
रहा था, वह भी उनके और उनके पुत्रके हितके लिये हो रहा था; 
क्योंकि भगवान्‌का प्रत्येक विधान ही भगज्नानके पूर्ण अनुग्रद्न एवं 
प्रेममें भरा ही होता है और सारे जगतके लिये कल्याणकारी होता 
 है। राजर्षि शान्तनु भी भगवानके विधानपर जिश्वास करके उन्हींके 
अनुग्रहवकी प्रतीक्षा करते रहे । एक-न-एक दिन उनकी अभिलाषा 
पूर्ण होगी ही । 
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एक दिन राजर्षि शान्तनु प्र॒मते-फिरते गज्ातटपर पहुँच गये । 
तब उन्हें बड़ा आश्वय हुआ, जब उन्होंने देखा कि गज्जाका जल 
बहुत ही घट गया है | वे सोचने लगे, क्या बात है कि आज गड्जा 
सख-सी रही हैं, उनकी वह बड़ी धारा नहीं दीखती । वे गल्जाके 
किनारे-किनारे जिधरसे जल आ रहा था, उधर ही बढ़ने लगे | कुछ 
दूर जानेपर उन्होंने देखा कि एक रूम्बा-चोड़ा बड़े छुन्दर डील-डोलका 
छुगठित और उछुन्दर शरीरवाला इन्द्रके समान तेजख्री बाब्क अपने 
बागोंसे गड़ाकी धारा रोककर दिव्य अबोंका प्रयोग कर रहा है | 
बालकके इस अमानुष्िक और अद्भुत कायंको देखकर वे बहुत 
चकराये । उन्होंने जन्मके समय ही केवल एक बार अपने पुत्रको देखा 
था, इसलिये वे अपने इस तेजसख्री कुमारकों नहीं पहचान सके; परंतु 
वह बालक अपने पिताकों पहचानता था । उसने उन्हें मन-ही-मन 
प्रणाम किया और अपनी ओर आकर्षित करनेके लिये वह वहीं अन्तर्धान 
हो गया | महाराज शान्तनुने आश्चययंचकित होकर उसे इधर-उधर 
ढुँढ़ा; परंतु वे उसे नहीं प्राप्त कर सके | 

उन्होंने गड्डाजीको सम्बोधन करके कहा--“देवि | अभी जो यह 
बालक अन्तर्धान हो गया है, यह कौन है, किसका है ! मैं फिर 
उसे देखना चाहता हूँ।” राजाकी प्रार्थना छुनकर गड्गानदीकी अधिष्ात्री 
देवी वल्लाभूषणोंसे छुसजित द्वोकर बालक देवबतका दाहिना 
हाथ पकड़कर ख्री-वेशमें राजाके सामने आयीं । गड्जाने उन्हें 
बतलाया कि 'मेरे आठव गर्भसे उत्पन्न द्वोनेबाछा बालक यही है, 
इसने सम्पूर्ण विद्याओंका अध्ययन कर लिया ढौ । युद्धमें कोई भी 
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बीर इसका सामना नहीं कर सकता; इसका वीय और विक्रम 
अपार है । आपके इस बालकने महर्षि वसिष्ठसे सम्पूर्ण वेदों और 
वेदाड्रोंका अध्ययन किया है | अछुरोंके गुरु श॒ुक्राचायं जिन विद्याओं- 
को जानते हैं, देवताओंके गुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं, इस 
बालकने वह सत्र कुछ सीख लिया है | देवता और देत्य दोनों ही 
इससे प्रेम करते हैं, और तो क्या भगवान्‌के अवतार खयं महर्षि 
परशुरामने अपने सब दिव्य एवं अमोष अद्ञ-शत्नर इसे दे दिये हैं । 
यह बड़ा संयमी, सदाचारी, भगवद्धक्ति-निष्ठ और तत्त्वज्ञानी है | अब 
में इसे आपको सौंपती हूँ, आप ले जाइये । पुत्रके मिलनेसे शान्तनु- 
को बड़ी प्रसन्नता हुई । वे देव्रतको अपने साथ लेकर अपनी 
राजधानीमें लोट आये | अब उनके आनन्दकी सीमा नहीं रही । 
देवब्रतको उन्होंने युवराज बना दिया । सारी प्रजा देवब्रतकी 
सचरित्रता और साधुतासे प्रसन्न हो गयी । राजा शान्तनु अपने 
राज्यका सारा भार देकतको सौंपकर खच्छन्द विचरने लगे | इस प्रकार 
चार व्ष बीत गये । 


भगवान्‌की लीला जानी नहीं जाती | कब किसके मनमें कौन- 
सी प्रेरणा कर दंगे! कब किसके शरीरद्वारा कौनसा काम कर 
लगे ? यह बात केक्ल वही जानते हैं । देकतको युवराज बनाकर 
शान्तनु निश्चिन्त हो गये थे | उनके मनमें फिर विषय-वासना उठेगी 
और वे पुनः संसारके चक्करमें पड़ जायँंगे--यह आशा किसीको भी 
नहीं थी | अब यही समझा जा रहा था कि इनके पास इतना बड़ा 
साम्राज्य है, देवव्रत-जैसा पुत्र है, अब तो ये केवल भगवानके भजन- 
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में हो अपना समय तितावंगे, परंतु भगवान्‌की दूसरी ही इच्छा थी । 
भगवान्‌की तो अभी इनका विवाह करवाकर एक महान्‌ वंशकी 
सृष्टि करनी थी और हुआ भी ऐसा ही । 


एक दिन महाराज शान्तनु प्लमते-किरते यपुना किनारे पहुँच 
गये । वहाँपर एक तरह॒की दिव्य अपूर्व छुगन्ध फेल रही थी । 
शान्तनु बहुत प्रसन्‍न हुए और वह सुगन्ध कहाँसे आ रही है इसका 
पता लगाने लगे | आगे बढ़नेपर जलके किनारे एक परम छुन्दरी 
कन्याको देखकर सम्राटने पूछा-तुम कौन द्वो और यहाँ किसलिये 
आयी हो ? कन्याने उत्तर दिया कि "में दाशराजक्नी पुत्री हूँ तथा 
यहाँसे नावद्वारा आगन्तुकोंको उस पार पहुँचाती हूँ | महाराजा 
शान्तनु उसकी सुन्दरताको देखकर उसपर भोद्धित हो गये और 
उन्होंने उस कन्याके धर्मपिता निषादराजके पास जाकर अपनी 
इच्छा प्रकट की । दाशराजने कहा--- महाराज ! यह तो सभी जानते 
हैं कि लड़की अपने घर नहीं रखी जा सकती । उसे किसी-न-किसीको 
देना ही पड़ेगा | देनेमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप देशके 
खामी हैं | यदि यह लड़की आपकी हो सके तो इससे बढ़कर मेरे 
छिये सौभाग्यकी बात और क्‍या होगी। आप सत्यवादी हैं । में 
आपके वचनोंपर विश्वास करता हूँ ।आप-जेसे सत्पात्रको कन्या 
देनेकी मेरी द्वार्दिक इच्छा भी है तथापि मैंने पहले ही एक प्रण कर 
लिया है । यदि आप उसको पूरा कर सके तो फिर कन्यादान 
करनेमें कोई अड़चन नहीं रह जायगी। । शान्तनुने पूछा-“भाई ! तुम्हारा 
अमिप्राय क्या है ! साफ-साफ कहो । तुम्हारी बात सुनकर यदि 
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बह मुझे कर्तव्य जान पड़ेगा और मेरी शक्तिके अंदरका काम होगा 
तो मैं उसे अवश्य करूंगा | सामथ्य न होनेपर ल्ाचारी ढै।' दाशराजने 
कहा-प्रभो ! मेरा यह निश्चय है कि इसके गभसे जो पुत्र होगा 
वही राज्यका उत्तराविकारी होगा । दूसरी क्लिसी रानीके पुत्रको आप 
राजा नहीं बना सकेंगे | राजर्षि शान्‍्तनु दाशराजकी प्रार्थना नहीं 
पूरी कर सके, यद्यपि उनका चित्त उस कन्याकी ओर आकर्षित हो 
चुका था । उनके प्राण उसकी ओर बरबस खिंच रहे थे तथापि 
देवतके प्रेम ओर कतेब्यके वश होकर उन्होंने यह बात खीकार 
नहीं की, वे अपनी शजधानीकों लोट गये । 

राजधानीमें जानेपर भी राजर्षि शान्तनु उस छुन्दरी कन्याकों 
भूल नहीं सके । रह-रहकर उन्हें उसकी याद आया करती थी । 
शोकके कारण उनकी दशा शोचनीय हो चली। देवब्रतसे उनका 
शोक छिपा न रहा । उन्होंने एकान्तमें जाकर पिताके चरणोंकी वन्दना की 
ओर उनसे पूछा--'पिताजी ! सांसारिक दृष्टिसे आपकी कहीं कुछ 
हानि नहीं हुई द्वै ? सत्र राजा आपकी आज्ञा मानते हैं, सभी प्रजा 
छुखी हैं ? आपके शरीरमें कोई बीमारी भी नहीं दीख पड़ती, मैं हृष्ट- 
पुष्ट और प्रसन्न हूँ; फिर आपकी चिन्ताका क्‍या कारण है ? क्पा 
आप मेरे ही बारेमें कुछ सोचा करते हैं ? यदि यह सत्य है तो आप 
मुझसे वह बात कहिये । मैंने कई दिनोंसे ध्यान देकर देखा है कि अब 
आप धोड़ेपप चढ़कर बाहर नहीं निकलते, आपक्री कान्ति मलिन 
होती जा रही है | बदन पीला पड़ रहा है और शरीर शिथिल 
होता जा रद्दा है। आपके मनमें ऐसी कोन-सी पीड़ा है ? आप 
कृपा करके मुझे बतलाइये, मैं उसे दूर करनेकी चेश करूंगा । 
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शान्‍्तनुने उन्हें कुछ स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, केवल इतना ही 
कहा कि 'बेय ! मेरे केवल तुम्हीं एक पुत्र हो । अख-शख्तोंसे तुम्हारा 
बड़ा प्रेम है ओर युद्धका व्यसन है । भगवान्‌ न करे तुमपर कोई 
विपत्ति आवे; परंतु मनुष्य-जीवनका कुछ ठिकाना न देखकर में बढ़े 
सोचें रहता हूँ ! तुम अकेले ही सो पुत्रोंसे भी श्रष्ठ हो यह समन्नकर 


मैं ओर विवाह नहीं करता और पुत्र मी पैदा नहीं करता ।” यद्यपि 
शान्‍्तनुने अपने हृदयकोी बात स्पष्ट नहीं कही तथापि देवब्रतको 
समझते देर नहीं लगी, वे असाधारण बुद्धिमान्‌ थे | उन्होंने अपने 
पिताके हितेषी बूढ़े मन्त्रीके पास जाकर पिताकी चिन्ताका कारण 
पूछा | वहाँ उन्हें सब बातें स्पष्ट माछूम हो गयीं | देवातने अपने 
पखिवारके बूढ़े क्षत्रियों और मन्त्रियोंको लेकर दाशराजके घरकी यात्रा 
की । दाशराजने विधिपूवंक पूजा करके देव्रतकी भ्रभ्यर्थना की और 
सबका यथोचित सम्मान करके उनसे अपने योग्य सेवा बतानेकी 
प्राथना की । देवब्रतने अपने पिताके लिये उसकी कन्या सत्यत्रतीकी 
याचना की। दाशराजने कहा--:युवराज ! आप भरतवंशियोंमें 
सवश्रेष्ठ हैं || जब आप खयं अपने मुँढसे इस सम्बन्धका प्रस्ताव कर 
रहे हैं, तत्र मैं मला कत्र अखीकार कर सकता हूँ। ऐसे प्रशंसनीय और 
प्राथनीय सम्बन्धकों न खीकार करनेपर इन्द्रको भी पछताना पड़ेगा । 
आप जानते ही हैं और न जानते हों तो जान ल कि यद्द मेरी 
ओरस कन्या नहीं है। आपलोग जेसे धर्मात्मा पुरुष राजा उपरिचरकी 
यह अयोनिजा कन्या है और महर्षि पराशरने कृपा करके इसे छुगन्ध- 
मय कर दिया दे एवं इसके सारे दोष निकाल दिये हैं। इसके 
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पितने भी मुझसे वार-बार कहां था कि इसका विवाह राजर्षि शान्तनुसे 
ही करना । राजर्षि असितने यह कन्या माँगी थी, पर मैंने उन्हें देना 
खीकार नहीं किया | मैं कन्याका पिता हूँ, अतः कमन्याके द्वितक 
लिये मेरा कुछ कहना अनुचित नहीं है, आप मेरी धृष्टता क्षमा कर । 
आपके फ्ताको यह कन्या देनेमें मुझे एक दोष जान पड़ता है, वह 
है बलवानसे शत्रुता; क्योंकि इस कन्यासे जो पुत्र उत्पन्त होगा वह 
राज्यक्रे लिये आपसे झगड़ा कर सकता है ओर यह्द निश्चय दे कि 
जो आपसे शत्रुता करेगा उसका नाश हो जायगा । देवता, देत्य, 
गत चाहे जो हो आपके विपक्षमें रहकर जीजित नहीं रह सकता । 
बस; इली भयसे मैं आपके पिताके साथ इस कन्याका जिव्राह करनेमें 
आनाकानी करता हूँ।' 


युवराज देखतने सबके सामने प्रतिज्ञापूबक कहा--'दाशराज ! 
मैं अपने पिताकी प्रसन्नताके लिये तुम्द्दारी इच्छा पूण करूँगा । मैं 
प्रतिज्ञा करके कहता हुँ कि तुम्हारी कन्यासे जो पुत्र पैदा होगा वही 
राज्यका अधिकारी होगा । मैं सत्य कहता हूँ, शपथपूषंक कहता हूँ। 
मेरे वचन मिध्या हो नहीं सकते । ऐसी प्रतिज्ञा करनेत्राला पुरुष 
पृथ्वीपर न हुआ है, न होगा ।"% 

देवब्रतकी प्रतिज्ञा घुनकर सत्र क्षत्रियोंक मुखसे साथु-साधुकी 


# इद में ब्रतमादत्म्म सत्य सत्यवतां वर । 
न व जातो न वाजात ईहशं वक्तमुत्सहेत्‌ || 
एबमेतत्‌ करिष्यामि यथा त्वमनुभाषसे । 
बोउ्स्यां जनिष्यते पुत्रः स नो राजा भविष्यति ॥ 
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आवाज निकल पड़ी । सब एक खरसे उनकी प्रशंसा करने लगे। 
परंतु दाशराजको अभी संतोष नहीं हुआ था, वे इससे भी कड़ो 
ग्रतिज्ञा कराना चाहते थे । यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा न करायी होती 
तो आज संसारमें भीष्मकी इतनी महिमा नहीं होती । वास्ततर्म तो उनकी 
प्रतिज्ञा करानेके कारण ही भीष्मका भीण्म नाम पड़ा । कभी-कभी 
बाहरसे निष्ठुस्तापूर्ण क्रिया दीखनेपर भी उसके भीतर बड़े मडत्तकी 
बात रहती है । 

हाँ, तो दाशराजने ओर कठिन प्रतिज्ञा करानेके लिये भीष्मसे 
कहा--“आप वर्मात्मा और योग्य हैं, आप सम्राट शान्तनुके पुत्र और 
प्रतिनिधि हैं | आप जो कुछ कहते हैं उसपर मेरा पूरा किव्रास है । 
आप अपनी बातसे कभी नहीं टलगे, परंतु इस विषयमें मुझे कुछ 
और कहना है | कन्यापर अधिक सनेद्द होनेके कारण उसकी भलाई- 
के लिये में जो कुछ कर सकता हूँ, वह किये बिना मुझे संतोष 
नहीं हो सकता । बात यह कहनी है कि आपने तो प्रतिज्ञा कर ली 
है; परंतु सम्भव है आपका पुत्र सत्यवतीकी संतानको राजा होनेसे 
बच्चित कर दे | वह आपकी प्रतिज्ञाका पालन न करे । इस संदेहको 
मिटानेके लिये आप क्या कर सकते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूँ ।? 


दाशराजकी बात छुनकर युवराज देवब्रतने सत्यवममें स्थित 
होकर पिताकी प्रसन्नताके लिये यह प्रतिज्ञा की | उन्होंने कहा-- 
दाशराज ! मैं इन॒ उपस्थित राजाओं, मन्त्रियों और बृद्ध पुरुषोंके 
सामने तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरा यह निश्चय कभी टूट 
नहीं सकता, मैंने राज्य तो पढले ही छोड़ दिया है । अब पुत्रके 
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सम्बन्धमें मेरा यह निश्चय है कि में आजसे ब्रह्मचारी ही रहूँगा। पत्र 
न होनेके कारण मेरी सद्गतिमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ेगी, 
भगवान्‌ मुझ्नपर प्रसन्न होंगे । दाशराजसे मैं बहुत-बहूत प्रसन्न हूँ; क्योंकि 
इन्हींकी कपासे मुझे ऐसी प्रतिज्ञा करनेका अवसर मिला और मैं अब्र 
ब्रह्मचयपूतंक रहकर निश्चिन्त भावसे भगवान्‌का भजन कर सकूगा ॥ 

भीष्मकी यह अलोकिक वाणी छुनऋर पधर्मात्मा दाशराजके सारे 
शरीरमें रोमाश्च हो आया और उन्होंने अत्यन्त आनन्दित होकर अपनी 
कन्या देनेका वचन दिया। उस समय अन्तरिक्षमं स्थित ऋषियों 
ओर देवताओंने भीष्मपर पुष्पोंकी वर्षा की और “यह भीष्म हैं, यह 
भीष्म हैं? इस प्रकार भीष्मकी प्रशंसा की । इस्त भीषण प्रतिज्ञाके 
कारण ही देवब्रतका नाम भीष्म हुआ । वे सत्यत्रतीको रथपर बेठाकर 
सत्रके साथ हस्तिनापुर लोट आये ओर अपने पिताके चरणोंमें निवेदन 
किया । सभी लोग भीष्मकी प्रशंसा करने लगे । भीष्मके इस दुष्कर 
कमंको देख-घुनकर शान्‍्तनु बड़े प्रसन्‍न हुए और उन्होंने भीष्मको 
इच्छामृत्युका वरदान दिया। उन्होंने कहा--भीष्म | जबतक तुम्हारे 
मनमें जीनेकी इच्छा रहेगी, तबतक मृत्यु तुम्हारे शरीरका स्पश नहीं 
कर सकेगी | जब तुम उसे आज्ञा दोगे, जब वह तुम्हारी अनुमति 
प्रात्त कर लेगी, तभी तुम्हारे शरीरपर वह अपना प्रभाव डाल सकेगी । 
भीष्म | वास्तवमें तुम निष्पाप हो । मैं तुम्हें यह बर नहीं दे रहा हूँ, 
यह तो तुम्हारी शुद्धहदयताका छोटा-सा फल है ।"% 


जज 


# न ते मृत्यु; प्रभविता यावजीवितुमिच्छसि | 
त्वच्ी हनुज्ञां सम्प्राप्प म्त्युः प्रभवितानघ | 
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शान्तनुने रूप-योवनसे सम्पन्त उस सुन्दरी सत्यवतीको अपने 
रनिवासमें रख लिया । ज्योतिषियोंसे पूछकर शुभ मुहृतमें विवाह्द किया 
और दोनों ही छुखपूवक रहने लगे । 

भीष्म सब्र शाल्रोंके गम्भीर विद्वान्‌ थे। उन्होंने उनका अध्ययन- 
आलबोडन करके यह निश्चय कर लिया था कि जगतमें कुछ सार 
नहीं है । यदि इस जीवनका कुछ फल है तो वह है भगवानका भजन। 
वे शान्‍्तनुके विव्ाहके पहले भी भगवान्‌की आज्ञा और अपना कतेब्य 
समझकर ही राज-काजमें भाग लेते थे, अब तो और भी अच्छा 
संयोग बन गया । उनके मनमे यदि पहले तनिक भी अपनेपनका 
संस्कार रहा होगा तो वह सर्वथा नष्ट हो गया | उनके मनमें कम- 
से-कम कामिनी ओर कब्ननके संसार तो नहीं रहे | वे अब भी 
पूवंत्रत्‌ प्रजापाबनका काम बड़े मनोयोगसे करते, हर तरहसे पिता- 
को प्रसन्‍न करनेकी चेष्टा करते और निरन्तर भगवान्‌का स्मरण रखते | 
इस प्रकार बहुत दिन बीत गये । 


चित्राड़द और विचित्रवीयंका जन्म, राज्यभोग, 
मृत्यु और सत्यवतीका शोक 

जीत्रके संकल्पोंका अन्त नहीं है। वह क्षण-क्षण संकल्प 
करता रहता है | यदि सच कहें तो क्षणोंका संकल्प भी वही करता 
है | वद संकल्प क्‍यों करता है? इसलिये कि उसे ऐसा माद्धम 
पड़ता द्वै कि मुझे कोई स्थिति प्रात नहीं है, मुझे कोई वस्तु प्राप्त 
नहीं है। वह स्थिति प्राप्त हो जाय, वह वस्तु मुझे प्राप्त हो जाय, 
ठसे मैं अपने बलसे, पोरुषसे, इस युक्तिसे, इस उपायसे यों प्राप्त कर 
दूँगा | यह छुख प्राप्त करूँगा, यह उत्तम भोग प्राप्त करूगा-इत्यादि 
अनेकों प्रकारकी कल्पनाएँ होती रहती हैं | बस, इन्हीं कल्पनाओंमें 
अथवा इन कल्पनाओंकी पूर्तिमें जीवका जाग्रतू-काडीन और खप्न- 
कालीन जीवन व्यतीत होता है | यदि अपनी कल्पनाओंके अनुरूप 
स्थिति या वस्तु प्रात हो गयी, तब तो वह सफलताकी प्रसन्‍्नतासे 
फूल उठता है ओर यदि मनोवाज्छित वस्तु न मिली, अपनी 
कल्पनाके अनुरूप स्थिति प्राप्त न हुई तो सिर पीट-पीटकर रोने छगता 
है | यही सारे जगतकी दशा है, अपने खरूपको--भगवानको भूल- 
कर अपने अहंकारके कारण यह स्थिति खये अपने-आप ही पैदा 
की गयी है । 

भोले जीवो | क्‍या तुम अपनी कल्पनाके अनुसार सष्टिको 
बनाना-बिगाड़ना चाहते हो १ कया तुम्हारी ऐसी धारणा है कि हम 
सब अलग-अलग अपनी धारणाके अनुरूप सृष्टिका निर्माण कर 
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लगे? क्या तुम्हें विश्वात्त है कि इस प्रकार संसारका संचालन 
छुन्यवस्थितरूपसे हो सकेगा ? इस सारी सृश्टिका व्यवस्थापक एक 
है, सारे जगत्‌के अणु-अणु और परमाणु-परमाणुकी गति-बिधिका 
निरीक्षण हो रहा है। कौन-सा कण कब किस प्रकार दूसरे कणसे मिले- 
इसका नियम है। कौन-सा व्यक्ति किस स्थानपर बैठकर, किस 
पात्रमें अन्नके कौन-से दाने किस समय खायगा, यह समय, स्थान, 
अन्न, व्यक्ति और पात्रके भाग्यमत्र जोड़कर निश्चित क्रिया जा चुका 
है | एक-एक अणु जीव हैं, उनका प्रारब्य है । वे भी किसीकी 
इच्छासे उनका भोग कर रहे हैं । कोई भी उन्हें अन्यथा कर नहीं 
सकता ? फिर निश्चित बातोंमें उद्मनकी कल्पना करके उन्हें 
छुलझानेके लिये क्‍यों अपने जीवनका अमूल्य समय नष्ट करते हो ! 
क्यों नद्हीं भगवान॒के भजनमें, खरूपणाकारबृत्तिमें स्थित रहते ? यह 
परिव्रृतन तो होनेवाला ही है, अज्ञानी इसमें दुखी होंगे, छुल्ी द्वांगे, 
रोयंगे-हँसेंगे और जो इस तक्तको जानते हैं, वे हसने-रोनेके निमित्त 
सामने आनेपर न हँसते हें, न रोते हैं, समभावसे स्थिर रहते हैं । 

शाम्तनुके मनमें था कि अबतक मेरे एक ही पुत्र है, में ओर 
विव्राद्द करू) बहुत-से पुत्र उत्पन्न करूँ । सब “भीष्मके समान बलिड्ठ 
ढोंगे, सब दीघजीवी होंगे, उन्हें युवावस्थामं आनन्द-उपभोग करते 
एवं अपनी सेवा करते देख-देखकर में प्रसन्‍न होऊँगा; परंतु उनकी 
यह कल्पना झूठी थी । उन्होंने अपनी ओरसे संकल्प किया, चेष्टा 
की, विवाह होनेवाला था; बच्चे होनेबाले थे। विवाह हो गया, बच्चे 
भी हो गये | यद्द सब तो हुआ, परंतु समय वह आ गया, जिसका नाम 


श्रीभीष्मपितामह श्द 


छुन॒कर जिसकी कल्पना करके अज्ञानी प्राणी घबरा उठते हैं । 
महाराज शान्तनुके मृत्युका समय आ गया ओर वे इतना बड़ा 
साम्राज्य, इतने उुन्दर-छुन्दर और बलिप्ठ पुत्र छोड़कर चल बसे । 
इनकी तो बात ह्वी क्या--वे उस त्रीको छोड़कर सबंदाके लिये सो 
गये, जिसकी रूप-माधुरीपर मोहित होकर उन्होंने अपने अत्यन्त प्रिय 
और ज्येष्ठ पुत्रको विशाल साम्राज्यसे एवं संसारके उसी छुखसे, 
जिसके लिये वे खयं व्शलायित थे, वश्चित किया था । 


उनके दो पुत्र और थे--चित्राड्द और विचित्रवीय | शान्तनुकी 
मृत्यु हो जानेके पश्चात्‌ सत्यवतीकी आज्ञासे भीष्मने चित्राज्भदको 
राजतिहासनपर बैठाया । चित्राज्द सम्राटके पुत्र थे, बडी थे, युवक 
थे और थे उत्साही । उन्हें अपनी भुजाओंपर बड़ा अभिमान था । 
वन्द्दोंने प्रथिवीके सब राजाओंको हरा दिया । उनकी आँखोंके सामने 
अपने प्तमान कोई दीखता ही नहीं था | वे सबको तुच्छ समझते 
थे | भला, यह भी कोई बात है, सब-के-सब परमात्माकी संतान हैं, 
परमात्माकी शक्तिसे जीवित हैं । सबमें परमात्मा हैं और सब रूपोंके 
रूपमें परमात्मा द्वी प्रकट हो रहे हैं । वास्तवमें सब कुछ परमात्मा 
ही हैं | परमात्माके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । तब कौन किप्तको 
क्यों तुच्छ समझे ! यह घोर अन्धकार है, महान्‌ अज्ञान है और 
दूसरा वेश धारण करके आये हुए परमात्माका ही तिरस्कार है। परंतु 
विजयगत्रित चित्राज्दको यह क्‍यों सझने लगा | वह एठकर चलता 
इतराकर बात करता और स्तीधी नजरसे किसीको नहीं देखता | देवता, 
देत्य, मनुष्य-सब उससे हार गये ! 
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सृष्टि बहुत विशाल है, इसमें एक-से-एक बढ़कर हैं । कोई 
बहुत बड़ा वीर हो जाय, फिर भी नहीं कहा जा सकता कि इससे 
बड़ा और कोई नहीं है | अरे, वह तो इस सश्में एक कीड़े-मकोड़ेके 
बराबर है। एक ब्रह्माण्डमें एक स॒य एक कणके समान है । एक 
सयमें एक प्रृथ्वी एक कणके समान है और एक पृथ्वीमें एक 
मनुष्य, वह चाहे जितना बड़ा वीर क्‍यों न हो; एक कणसे 
अधिक महत्ता नहीं रखता; परंतु वह अपने खरूपपर, अपनी 
सत्ताप' ओर अपने क्षणभद्गर जीवनपर विचार नहीं करता, 
इसीसे छूला-कूला फिरता हैं | आखिर एक दिन चित्राइ्दके 
जोड़का वीर मिल गया । उसका नाम भी चित्राड्द हो था। 
वह गनन्‍्धव था । मनुष्य चित्राड्द बली था तो गन्धव चित्रा्नद 
महाबली था । उससे युद्धका कोई निमित्त भी नहीं था, केवल 
इतना ही बहाना था कि तुमने मेरा नाम क्यों रकक्‍्खा ? बड़ा भयंकर 
युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्रमें सरस्वती नदीके तटपर दोनों ही वोर तीन 
व्षतक लगातार लड़ते रहे । अन्ततः मनुष्य चित्राज्नद हार गये, 
गन्धव चित्राड्दकी जीत हुई | जो अपने सामने किसीको कुछ 
समझते ही नहीं थे, उन्हींका शरीर आज खूनसे सराबोर होकर 
जमीनमें गिर पड़ा और गीब्र-कौओंने उससे अपनी भूख मिठायी । 
चाहे जितना बड़ा साम्राट्‌ हो--जितना बड़ा वीर हो, अन्तमें उसकी 
यही गति है | 

चित्राड्दकी मृत्युके पश्चात्‌ सत्यवतीकी आज्ञासे विचित्रवीय 
राजसिंहासनपर बैठाये गये | अभी उनकी उमर कच्ची थी, वे बच्चे 
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थे । भीष्म बड़ी सावधानीसे उनकी सँभाल रखने लगे और राजाके 
कारण किसी प्रजाको कष्ट न हो-इसका ध्यान रखने लगे | सत्यव्रतीको 
बड़ी इच्छा थी कि मेरे पुत्रका विवाह हो जाय, घरमें बह आ जाय । 
बच्चे हो जायेँ और मैं सुखी होऊ | आशा भी कितनी दुसत है । 
शान्तनु-जैसे चक्रवर्ती पति मर गये, चित्राड्द-जेसा वीर पुत्र मर गया; 
परंतु अभी सत्यवतीके मनमें यह आशा है कि विचित्रवीयके पुत्रोंसे 
मैं सुखी हो जाऊगी । धन्य है भगवानकी माया ! इससे पार जाना 
सहज नहीं है । 

सत्यवतीने विचित्रवीयके विव्राहके लिये भीष्मसे कहा और 
आग्रह किया कि जहाँतक हो सके शीघ्रातिशीघ्र विचित्रवीयंका विश्व 
कर दिया जाय । भीक्मके लिये सत्यव्रतीकी आज्ञा वेदकक्‍्चनके समान 
अलझ्जनीय थी । उन्होंने अपने पिताकी प्रसन्‍नताके लिये साम्राज्यका 
त्याग किया था । आजीबन ब्रह्मचयंका व्रत लिया था तो खयं वित्राह 
न करनेपर भी माताकी आज्ञासे भाईका विवाह करनेके लिये वे चिन्तित 
हो गये । उन्हें पता चला कि काशीके राजाकी अप्सराके समान 
छुन्दयी तीन कनन्‍्याओंका खयंबर होनेवाला है । उन्होंने अकेले ही 
रथपर सवार होकर काशीकी यात्रा की । 

काशीके राजाके यहाँ अनेकों देशके नरपति एकत्र थे | वे बड़े 
उत्साहसे खयंबरमें उन कन्याओंको प्राप्त करनेके लिये आये हुए थे । 
वे कन्यार भी वहीं उपस्थित थों । सब राजाओंके वंश एवं गुणोंका 
क्रमश: वणन हो रहा था । भीष्मको उस खयंबरमें देखकर बहुत-से 
लोग भिन्न-भिन्न प्रकारकी वात करने लगे | कोई कहता- “अबतक 
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इन्होने विवाह नहीं किया तो इतनी अवस्थामें क्‍यों विचलित हो गये 
खयंबरमें आनेकी क्‍या आवश्यकता पड़ी ?” कोई कहता--.-“इसने 
पइले जोशर्में आकर प्रतिज्ञा कर छी थी, अब जोश टंडा पड़ गया, अब 
यह विवाह करना चाहता है | दूसरे बोल उठे---थतो अपनी प्रतिज्ञा 
तोड़ करके यह संसारके सामने मुँह केसे दिखायेगा । अपनी क्‍या 
सफाई देगा | कद्वाक्त है कि पापियोंकों सत्र जगह पाप ही समझता 
है । इन राजाओंका मन कल॒ष्ित था । वे भीष्मपर भी अपने ऋल्षका 
आरोप कर रहे थे | उन्हें यह बात माद्ठम नहीं थी कि भीष्म अपनी 
बदनामीका तनिक भी खयाछ न करके अपनी बिमाताकी आज्ञाका 
पालन करने आये हैं । अपने छिये नहीं, अपने भाईके लिये यहाँ 
आये हैं; परंतु कुछ धर्मात्मा राजा ऐसे भी थे, जिन्हें भीष्मकी 
प्रतिज्ञा विश्वास था, जो जानते थे कि स़ग्रे और चन्द्रमा अपनी 
नियमित गतिका परित्याग कर सकते हैं, परंतु भीष्म अपनी प्रतिज्ञा 
नहीं तोड़ सकते | 

राजाओंकी उपयुक्त बातचीत सुनकर भीष्मको बड़ी हँसी 
आयी | उन्होंने सोच, कन्याओंकों तो ले ही चलना है, ये सब 
अपने बलके गत्रेसे बहुत हस रहे हैं तो इन्हें इसका कुछ मजा क्‍यों 
न चखाया जाय । उन्होंने बलपूर्वंक तीनों कनन्‍्याओंकों अपने रथपर 
बैठा लिया और बड़ी निर्भयताके साथ गम्भीर खरसे काशीनरेश एवं 
समस्त राजाओंसे कहा--“भाई ! अपने शाझ्षोंमें अनेक्रों प्रकारके 
विवाहोंका उल्लेख है, उनमें ब्राह्म, आप, देव आदि विवाह उत्तम कहे 
गये हैं । यहाँ सब वीर-ही-वीर इकट है हुए हैं और कन्याक्रे अधिकारी 
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तो वीर एवं सत्पात्र ही होते हैं । इसलिये कन्याओंक़ो मैंने अपने रथपर 
बैठा लिया है; जिसे अपनी वीरताका अमिमान हो, जो वास्तत्रमें इन 
कन्याओंको चाह्ृता हो वद्ध सामने आकर दो-दो हाथ देख ले | चाहे 
जय हो या पराजय, अपनी शक्तिकी परीक्षा तो कर ले, भागे देखा 
जायगा ।॥' 

बहुत-से लोग अपने ओंठ दाँतों-तले दबाकर ताल ठोंकते हुए 
युद्धके लिये तेयार हो गये; बहुतोंके शब्रात्न शीघ्रताके मारे गिर पढ़े 
और उनकी झनझनाहटसे दिशाएँ भर गयीं । घोड़े, हाथी एवं रथोंयर 
सवार छोकर लोग भीष्पको पघेरनेके लिये दौड़े | उस समय भीक्मसे 
अपमानित होनेके कारण सबकी भोहें ठेढ़ी हो गयी थीं, सबकी 
आँखें लाल हो गयीं थीं | ऐसा मादछम होता था कि ये सत्र-क्रे-सत्र 
भीष्मको पनेके लिये ही दोड़े जा रहे हैं | बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, 
परंतु भीष्मकरे सामने कोई ठहर न सका । सबत्र-के-सत्र हार गये । 
सबके पीछे छलकारता हुआ शाल्त्र आया, परंतु अन्तमें बह भी 
भीष्मसे हार गया । भीष्मने पकड़ लेनेपर भी शाल्वका वध नहीं 
किया, दया करके उसे छोड़ दिया । शाल्त्र अपने नगरकों चला गया 
और वहाँ घमपूतंक राज्य करने लगा। सभी राजा अपनी-अपनी 
राजधानीको छोट गये । भीष्म अपने रथपर तीनों कन्याओंको लेकर 
वन, नदी ओर पहाड़, कृक्षोंसे पूर्ण बीहड़ मैदानोंकों लाॉघते हुए 
हृश्तिनापुरको लोटे । रास्तेमें उन तीनों कन्याओंके प्रति उनके मनमें 
यह भाव था कि ये तीनों मेरी छोटी बहिनके समान हैं, पृत्रीके 
समान हैं ओर पुत्रवधूके समान हें । उन्होंने हस्तिनापुरमं आकर वे 
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कन्याएँ विचित्रवीयंको सौंप दी और माता सत्यवतीसे सलाह . लेकर 
उनके विवाहका उद्योग करने छगे | 
तीन लड़कियोंमेंसे काशीराजकी सबसे बड़ी लड़की थी अम्बा, छोटी 
दो लड़कियोंका नाम था अम्बिका और अम्बालिका । अम्बाने भीब्मसे 
कहा---महात्मन्‌ ! आप बड़े धमज्ञ हैं, इसलिये आपसे अपने हृदयकी 
बात कहनेमें मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है । जत्र खयंत्ररमें देश- 
देशके नरपति एकत्र हुए थे, तत्र मैंने वहाँ मन-ही-मन सोभपति महाराज 
शाल्त्रको अपना पति मान लिया था, अतः धमतः वहीं मेरे खामी हैं । 
मेरे पिताका भी यही विचार था, इसलिये अब आप ऐसी व्यवस्था 
कीजिये कि मेरे धमकी हानि न हो |” अम्बाकी बात छुनकर भीष्म 
सोचने लगे कि अब मुझे कया करना चाहिये । उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणोंको 
बुलाकर सलाह ली और अन्तमें यही निश्चय किया कि अम्बाकी जहाँ 
इच्छा हो, उसे वहीं जाना चाहिये । अम्बासे कह दिया गया कि तुम चाहो 
तो शाल्वके पास जा सकती हो । अम्बा शाल्वके पास चली गयी । 
अम्बिका और अम्बालिकासे विचित्रवीयका क्त्राह हो गया । वे दोंनों 
रानियोंके साथ गाहस्थ्य-सुखका उपभोग करने लगे । 


भीष्मने अम्बाके साथ दासी और बहुत-से वृद्ध ब्राह्मण कर 
दिये, उनके साथ वह यथासमय शाल्वके पास पहुँची । उसने 
जाकर शाल्वसे कहा---“पुरुषश्रेष्ठ ! मैंने आपको पतिरूपसे वरण 
किया है और आपने इस बातकी खीकृति भी दी है, इसलिये अब 
आप मुझे ग्रहण कीजिये / शाल्वने मुसकराकर कहा--न्दरी ! 
तुम पहले दूसरेके घर रह चुकी हो, इसलिये मैं तुम्हारे साथ विवाह 
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नहीं कर सकता । भीष्मने हाथ पकड़कर तुम्हें रथपर बैठाया था । 
उन्होंने युद्धर्मे तुम्हें जीत लिया था | तुमने तत्काल उनका विरोध 
भी नहीं किया था । इसलिये मेरे-जेसा धर्मात्मा तुम्हें पत्नी नहीं बना 
सकता । तुम्हारी जहाँ इच्छा हो, भीष्मके पास या और कहीं बड़ी 
प्रसन्तासे जा सकती हो | अब जाओ; यहाँ रहनेकी कोई आऋयकता 
नहीं । अम्बा रोने लगी । उसने गिंड्गिड़ाकर कहा--“राजन्‌ ! 
आपको ऐसी बात नहीं कइनी चाहिये, भीष्म मुझे बल्यूबक ले गये 
थे, परतु उनके प्रति मेरे हृदयमें कभी अनुरागका संचार नहीं हुआ 
और न तो उन्होंने ही कभी मुझे दूषित इशिसे देखा । मैं आपसे ही 
प्रेम करती हूँ, निर्दोष हूँ और आपकी शरंगभमें आयी हूँ । भीष्मने 
मुझे यहाँ आनेकी आज्ञा दे दी है | उन्हें अगना वित्रह्व करना भी 
नहीं है, उन्होंने मेरी बढिनोंका वित्राह अपने भाईके साथ किया है। 
में शपथपूवंक कहती हूँ क्रि आपक्रो छोड़कर मैं और क्िसीके साथ 
विव्राह करना नहीं चाहतो । मैं आपके प्रगय और प्रसादकी इच्छुक 
। आप मुझे खीकार कीजिये ।' परंतु शाह्ब्ने उसकी एक न सुनी, 
उल्टे शाल्तने अम्ब्राक्को ऐसो बातें समझायीं जिनसे उसके मनमें बैठ 
गपी कि सारा दोष भीम्मका ही है । वह बदला लेनेकी इच्छासे 
ऋषियोंके आश्रममें गयी और वडाँ जाकर ऋषियोंकों अपना यह 
निश्चय कह छुनाया कि “अब मैं किसीका आश्रय नहीं छूँगी | आजन्म 
ब्रक्नचारिणी रइकर कठिन-सेकठिन तय करूँगी । आपलोग केबल 
मुझे आश्रममें रहनेकी अनुमति दीजिये ॥ ऋषियोंने बहुत समझाया 
कि तुम अपने पिताके पास लोट जाओ / परंतु बह लौटी नहीं, 
अयने हठपर अड्डी रही । 


»्र ॥। & 
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ऋषियोंसे अम्बाकी यह बात हो ही रही थी कि वहाँ ६] त्रवाहन 
ऋषि. आ पहुँच । आतिथ्य-सत्कारके पश्चात्‌ जब उन्हें अम्बाका 
पत्चिय प्रात्त हुआ, तब उन्होने उसके साथ बड़ी सहावुभूति प्रकट 
की । वे नातेमें अम्बाके नाना लगते थे । उन्होंने अम्बाको धीरज 
दिया अर उसकी रक्षाओ जिम्मेश़री अपने ऊपर ली। उन्होंने 
अम्तराको यइ सलाह दी ऊ्ि तुम भृगुत्ंशी परशुरामक्ी शरण लो, 
मेरा नाम. बताओ और उनसे सहापताकी प्राथना करो | वे अवश्य 
तुम्हारा दुःख दूर करेंगे । ये बाते हर ही रही थीं कि अकस्मात्‌ 
परञु !मक्रे शिज्प अक्रतव्रण आ पहुँचे ओर पूछतेपर उन्डोंने बतलाया 
कि श्रीपरशुरामजी महाराज कल ही यहाँ पषार रहे हैं | अकृ त्रणने 
भी कुछ ऐी बातें कहीं जिससे भीष्मका ही दोष प्िद्ध हुआ और 
अम्बाके मनमें उनसे बदला लेनेकी भावना ओर भी दढ़ हो गयी । 


दूसरे रिन प्रातःकाल ह्वी महात्मा परशुराम वहाँ पयारे | सब 
ऋषियोंने उनका यथोचित ख!गत-प्रत्कार किया होत्रवाहनने अम्बाकी 
कथा कद छुनायी और अम्बाने बड़े करुणखरमें उनसे प्रायना 
की कि “आप भीष्मको दण्ड दीजिये | परशुरामने कहा---भमैं 
शस्रत्याग कर चुका हूँ | भीष्म बड़े सज्ञन और पूजनीय हैं, वे मेरी 
बात, मान लगे | तुम घबराओ मत |” परंतु अम्बा इसी हठपर डटी 
रही कि “आप भीष्मकों मार डालिये |? अकृतत्रणने भी परशुरामजीसे 
यही आगम्रद् किया कि यदि भीष्म आपकी बात न मान, पराजय 
खीकार न कर तो भीष्मके साथ युद्ध करना ओर 3न्‍४ं मार डालना 
आपका कलब्य है । परशुरामजीकों भी अपनी क्षत्रियोंका नाश 
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करनेवाली प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया । पुराने संस्कार जग उठे | 
उन्होंने ऋषियोंके सामने ही कहा - “पहले तो मैं यों ही भीष्मको 
मनानेकी चेश करूँगा | काशिराजकी कन्याकों साथ लेकर उनके 
पास जाऊंगा और उन्हें इसे खीकार करनेके लिये बाध्य करूँगा । 
यदि वे मेरी बात नहीं मानगे तो मैं उन्हें मारनेमें कोई कोर-कसर 
नहों करूँगा ।! 

परशुरामके साथ अम्बा, होत्रवाहन्‌ और बहुत-से ऋषि 
कुरुक्षेत्रकी पुण्यभूमिमें आये | वहाँ सब सरखतीके किनारे ठद्दर 
गये और भीष्मको सूचना दे दी कि हमलोग आ गये हैं । भीष्म 
उसी समय अपने ब्राह्मण, पुरोहित आदिको लेकर उनका खागत 
करनेके लिये उनके पास पहुँच गये । परशुरामने उनका आतिथ्य 
खीकार किया, कुशल-मड्नल पूछा ओर भीष्मसे यद्व कद्दा--'भीष्म ! 
तुमने अम्बाको हरकर बड़ा अपराध किया है; क्योंकि यह पहलेसे 
ही शाल्वपर आसतक्त थी। एक तो अक्राम होकर भी तुमने हरण 
किया, दूसरे इसका ध्याग कर दिया । अब इस कनन्‍्याको समाजका 
कोई ,धमात्मा पुरुष केसे ग्रहण कर सकता है ? यह सब तुम्हारे 
दी कारण हुआ है । मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इसे ग्रहण 
करो और ७»पने धमकी रक्षा करो । इसका यों अपप्तान नहीं करना 
चाहिये ।! 


परझुरामकी बातोंसे कुछ ऐसी ध्वनि निकलती थी कि भीष्म 
अम्बके साथ विवाह कर; परंतु भीष्मके मनमें तो ऐस्ती कल्पनो 
हो ही नहीं सकती थी । उन्होंने कहा--'भगवन्‌ ! अब इसका 
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वित्वाह मेरे भाई विविअब्रोय के साथ केसे ढो सकता है। इसने मुझसे 
पहले कहा है कि मैं शाल्रको पति मान चुझ्नो हूँ । इसीसे मैंने हसे 
शाल्वके पास भेजा था । मैंने धक्का उद्झ्नन नहीं किया है । भय, 
दया, लोभ अथवा कामके वश होकर धम नहों छोड़ना चाहिये, यह 
मेरा निश्चित व्रत है |” परशुगामने कहा--“दि तुम मेरी आज्ञा 
नहीं मानोगे तो में अभी तुम्दारे भ्रत्य, मन्‍्त्री ओर अनुचरोंके साथ 
तुम्हें मार डालँगा |! भीष्मने बड़ी अनुतय-विनप की ओर कशझ कि 
मैं भयसे धम नहीं छोड़ सकता । आप मेरे गुहुजन हैं; परंतु धर्मके 
लिये यदि आपसे भी युद्ध करना पढ़े तो मैं कर सकता हूँ ।' भीष्मकी 
बात छुनकर परशुराम आगदब्बूला हो गये | उन्होंने युद्धका समय 

निश्चित कर दिया ओर उन्हें ठाक समयपर युद्धके लिये बुलाया । 
भीष्मने युद्धकी तैयारी की, वे युद्धके उपयोगी शख्रात्डसे सुसजित 
होकर स्थपर सवार होकर कुरुक्षेत्रक लिये चले । गुरुजनोंने 
आशोवांद दिया, ब्राह्मणोंने पुण्याहत्राचन करके मड़लकामना प्रकट 
की ओर भीष्म कुरुक्षेत्रमें पढुँच गये । 


उत्त समय भीष्मकों माता गड्जदेवों प्रक। होकर उनके 
सामने आयी ओर कढने लगीं--'बेटा | तुम यह क्‍या करने जा रहे 
हो | मैं अभी परशुरामके पाशक्ष जाती हूँ, उनसे प्राथता करूँगी और 
उन्हें मनाऊँगी | परशुगमसे युद्ध मत करो ।! भीष्मने माताको हाथ 
जोड़कर सब बाल कहीं ओर परशुरामकी आज्ञाका अनोचित्य भी 
बताया । गड़देत्री परशुरामके पास गयीं; परंतु परशुरापने उनकी 
बात नहों पानों | अन्तर्ये युद्ररें डिप्रे दोत ही मेंदानर्में उपर पढ़े। 
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भीप्मने परझुरामजीसे कह्ा--“भगवन्‌ ! मैं रथपर हूँ और आप 
पृथ्वीपर हैं | इस प्रकार किसीसे युद्ध करना अनुचित है ! यदि 
आप मुझसे लड़ना चाहते हैं हो कवच धारण कीजिये और रथपर 
बैठिये !! परशुरामने कद्दा--शभीष्प ! प्रृथ्वी ही मेरा रथ है, चारों 
वेद घोड़े हैं. वायु सारथि है और गायत्री कबच है। इन्हींसे सुरक्षित 
होकर मैं तुमसे लड़ंगा !! इतना कहकर परशुराम बांणवर्षा करने 
लगे | उस समय भीष्मने देखा कि परशुराम इच्छामात्रसे कल्पित 
दिव्य रथपर बेठे हुए हैं, उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए हैं । वे सब 
शख्राख्नेंसे छुसज्जित एवं कवच पहने हुए हैं । भोष्मने अपने धनुष- 
बाण नीचे रख दिये। नंगे पाँव पेदल जाकर उनके चरणोंमें 
नमस्कार किया और कहा कि धगुरुदेव ! मुझे आप अपने साथ युद्ध | 
करनेकी आज्ञा दीजिये और जयका आशीर्वाद दीजिये !” परशुरामने 
भीष्मकी प्रशंसा की और भीष्मके व्यवह्वारमों आदश बतलाया | 
उन्होंने युद्ध करनेकी आज्ञा दी और कहा कि «मैं तुमसे जय प्राप्त 
करनेके लिये ही युद्ध कर रहा हैँ, इस कारण जयका आशोर्बाद 
नहीं दे सकता / 


दोनों ओरसे शब्रप्रहारका समय आया, शह्ठ बजाये गये ॥ 
भीष्मने कहा कि भगबन्‌ ! आपने मुझपर बहुत-से बाण चलाये हैं, 
मेरे घोड़े बेहोश-से हो गये हैं, फिर भी मुझपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
है । यद्यपि आपने गुरुकी मर्यादा छोड़ दी है तथापि मैं आपको 
अपना आचाय॑ ही मानता हूं | मैं इस समय आपसे कुछ निवेदन 
कर देना चाहता हूँ, वह यह कि मैं आफ्के शरीरमें स्थित वेद, ब्रह्म 
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तेज और आपकी की हुई तपस्यापर प्रह्दार नहीं करता । शखत्र धारण 
करनेसे ब्राह्मण क्षत्रिय-भावको प्राप्त हो जाता है; इप्तलिये में आपके 
क्षत्रिय भावपर चोट करता हूँ, अब आप मेरे धनुषका प्रभाव और 
बाहुओंका बल देखिये | मैं आपका धनुष काटता हूँ ।' इतना कहकर 
भीथ्मने एक बाण चलाया और परशुरामका धनुष कटकर परथ्वीपर 
गिर पड़ा । इस प्रकार दोनों घात-प्रतिघात करने लगे । 


लगातार तेईंस दिनोंतक युद्ध चलता रहा । दोनों शौच, स्नान, 
संध्या आदि नित्य कर्मोकों करके युद्धमें डट जाते थे और जबतक 
सायं-संध्याका समय नहीं आता, तबतक भिड़े रहते थे। एक दिन 
भीष्मने रातकों बड़ी पक्त्रिताके साथ देवताओंकी प्राथनां करके नोंद 
छी । उन्होंने संकल्प किया कि “यदि मैं परशुरामको हरा सकता हूँ 
तो देवतालोग मुझे खप्नमें दशन द । वे दाहिनी करवटसे सो गये। 
रातमें आठों वछुओंने ब्राह्मणके वेशमें भीष्मको दशन दिया और कहा 
कि तुम्हें पहले जन्ममें प्रखाप अब्का ज्ञान था, उसका स्मरण करोगे 
तो वह तुम्हारे गस आ जायगा और उसक्रे बठपर तुम परशुरामको 
जीत सकोगे । उसका प्रयोग करनेयर परशुराम युद्रभूमिमें सो जायेंगे 
और तुम्हारी जीत होगी | सम्तब्रोधन अख्रका प्रयोग करनेपर वे 
पुन: जग जायँगे | इस प्रका( तुम्हारी जीत भी हो जायगी ओर 
परशुरामकी मृत्यु भी नहीं होगी।' 


दूसरे दिन युद्धमें परशुरामने ब्रह्माख्र॒का प्रयोग किया । भीष्मने 
भी उसे शान्‍्त करनेके लिये ब्रह्मान्नका ही प्रयोग किया | चारों ओर 
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हाह्यकार मच गया; त्राहि-त्राहिकी आवाजसे दिशाएँ गज उठीं । 
भीष्मने प्रखाप अख छोड़नेका विचार किया । उसी समय आकाशसे 
देवताओंने कह्ा-- “भीष्म ! तुम प्रखाप अछका प्रयोग मत करो ।' 
भीष्मने उत्तपर ध्यान नहीं दिया । वे प्रखाप अखका प्रयोग करने दी 
जा रहे थे कि नारदने आकर उन्हें रोक दिया और उन आठों बछुओंने 
भी नारदजीकी बातका अनुमोदन किया । भीष्म भी मान गये । उस 
समय प्रखाप अश्लका प्रयोग न होनेसे परशुरामके मुँहसे एकाएक 
निकल गया कि भ्मीषने मुझे जीत लिया । 


उस समय परशझुरामके पितामहने युद्धभूमिमें प्रकट होकर 
परशुरामको युद्ध करनेसे मना किया और पितरों, देवताओं तथा 
ऋषियोंके बीच-बचातसे वहन युद्ध बंद हो गया । भीष्मने जाकर 
परशुरामके चरणोंमें प्रणाम किया । उस समय परशुरामने प्रसन्नता- 
पूवक हँसते हुए कहां--ीरर भीष्म ! परथ्वीपर तुम्हारे समान बली 
और योद्धा दूसरा क्षत्रिय नहीं है । इस युद्धमें तुमने मुझे संतुष्ट 
किया ।” इसके बाद परशुराने अम्बासे कहा--<राजकुमारी ! मैंने 
अपनी शक्तिभर तुम्हारे लिये युद्ध किया, परंतु भीष्मको में नहीं हरा 
सका । इरुसे अधिक बल-पौरुष मुझमें नहीं है । अब तुम और 
जो कहो मैं करनेको तैयार हूँ |” अम्बाने कहा--'भगवन्‌ ! आपका 
कहना सत्य है, बड़े-बड़े देवता भी भीष्मको नहीं जीत सकते । अब 
मैं जाकर तपस्या करूगी और वह शक्ति ग्राप्त करूँगी जिससे भीष्मको 
मार सकू !! यह कहकर अम्बा चली गयी । भीष्म और परशुराम 
भी अपने-अपने स्थानपर लोट गये । 
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एक ओर तो भीष्म विचित्रवीयके लिये लड़ रहे थे, दूसरी ओर 
विचित्रवीय विषय-भोगोंमें लिप्त हो रहे थे | सारी प्रथ्वीका साम्राज्य, 
भीष्म-जैसा रक्षक, तरुण अवस्था और दो-दो सुन्दरी स्तरियाँ पाकर 
विचित्रवीय भूल गये इस संसारको, भूल गये अपने जीवनको और 
अपने जीवनके लक्ष्य भगवान्‌को । सामग्रियोंकी कमी थी नहीं, इच्छा 
करते ही खगसे भी कोई वस्तु आ सकती थी । इतने बिषयोंमें 
पड़कर भला मगवानके याद करनेकी क्या जरूरत रही ? परंतु वे 
चाहे भूल जाथ---मौत उन्हें कब भूलती है । वह तो उनके सिरपर 
मंडरा रही थी। एक दिन उसने अपने दूत भेज ही दिये । राजा 
विचित्रवीयंको क्षयरोग हो गया, जिस भोगके पीछे उन्होंने परमाथकी 
उपेक्षा की, धर्म और अर्थकों भूल गये, उसी भोगके फलखरूप 
यह क्षयकी बीमारी उन्हें प्राप्त हुई । संक़्ारका यही खरूप है । जिस 
वस्तुसे पहले हमें खुख मिलता दीखता है, उसीसे पीछे दुःख मिलता 
है; क्‍योंकि संसार अनित्य एवं दुःखमय है । इसकी किसी बस्तुको 
अपना लो, एक क्षणतक अवश्य ही छुख प्रतीत हो सकता है । वह 
भी झूठ-मूठ-नाममात्रका, पीछे तो दुःख-ही-दुःख हे । इसके विपरीत 
यदि परमात्माका आश्रय लिया जाय तो पहले कुछ दुःख-सा प्रतीत 
होनेपर भी वास्तवमें सुख-ही-सुख है। परंतु जीव ऐसा अज्ञानी है, 
मोहमें फँसा हुआ है कि थोड़े-से प्रतीयमान सुखके लिये अनन्त 
निरवधि छुखका परित्याग कर देता है | विचित्रवीयंकी यही दशा 
हुई । वे चलने फिरनेमें भी अशक्त हो गये। दिनोंदिन उनकी क्षीणता 


बढ़ती ही गयी । 
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बड़ी चेष्टा की गयी कि इनका रोग अच्छा हो जाय । देश- 
देशस्े बढ़े-बड़े वेद्य थुलाये गये | बहुत-सा धन खर्च करके बहुमूल्य 
औषध तैयार किये गये । भीष्मने भी विचित्रवीयके स्वास्थ्यके लिये 
बड़ी चेष्व की, परंतु मौतके दरबारमें किसीकी सुनवायी नहीं हुई । 
एक दिन राजा विचित्रवीय इस संसारसे चल बसे । उनका राज्य 
यहीं रह गया। ख्रियाँ भी साथ नहीं गयीं । शरीर पश्चभूतोंमें मिल 
गया, केवल उनके पाप-पुण्य कर्म उनके साथ गये । जिस जीवनसे 
उन्हें भगवान्‌ मिल सकते थे, उसे इस प्रकार उन्होंने व्धिय-विल्ञसमें 
खो दिया । 

सत्यवतोके पिता दाशराजने शान्तनुसे जिसके वंशके साम्राज्यके 
लिये बड़े-बड़े मनमबे बाँध रक्खे थे, बड़ी-बड़ी पेचबंदियाँ कर 
रक्‍्खी थीं, भीष्मसे प्रतिज्ञा करवायी थी कि हम राज्य न लेंगे, आजीवन 
ब्रह्मचारी रहेंगे, उसी सत्यत्नतीका वंश इबने लगा | सत्यवती शोक- 
ग्रस्त हो गयी | भरतवंशका इस प्रकार लोप होते देखकर भीष्मको 
भी बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने विधि-विधानसे विचित्रवीयंकी अन्त्येष्टि 
क्रिया की और भगवानके ऊपर विश्वास रखकर वे निश्चिन्त हो 
गये | उनकी धारणा थी कि भगवानके राज्यमें उनकी इ्चुछाके 
विपरीत कोई घटना घट नहीं सकती ओर जो घटना उनकी ६चछासे 
घटेगी, वह सवंथा मड्ल्‍डलमय ही होगी । वे निश्चिन्त होकर भगवानके 
भजनमें लग गये । 


कोरव-पाण्डवोंका जन्म तथा विद्याध्ययन 

धमके सम्बन्धमें बड़े-बड़े व्याख्यान दिये जा सकते हैं । सत्यके 
सम्बन्धमें बड़ी लंबी-चोड़ी डींगे होंकी जा सकती हैं; परंतु जब 
धमंके अनुसार चलनेका प्रश्न आता है, सत्यपर स्थिर होनैका 
कठिन अवसर सामने उपश्ित होता है, तब बड़े-बड़े व्याख्यागदाता 
टरक जाते हैं | मैं उन्हें धर्मात्मा या सत्यग्रेमी नहीं कह सकता । 
उनका अन्तःकरण उनके वशरमें नहीं है, खयं उनके हृदयमें घ्म ओर 
सत्यपर छच्ची आस्था नहीं है । वे धर्म और सत्यके सम्बन्ध जो कुछ 
कहते हैं; वह मान-सम्मान पानेके लिये कह्दते हें अथवा दम्म करते 
हैं | ऐसे धमंध्वजी झूठे सत्यवादी ऐन मौकेपर धर्मसे च्युत हो जाते 
हैं, सत्यसे विमुख हो जाते हैं । ऊपर-ऊपरसे धर्मात्मा होनेका ढोंग 
चाहे जितने लोग कर छ, जीवनमें एक अवसर ऐसा आता है, अब 
धार्मिकता और सचाईकी परीक्षा हो जाती है। जो उस समय 
धमपर दृढ़ रद्ा, सत्यपर अभिचल भावसे प्रतिष्ठित रह्ढा, वास्ततमें वह 
वर्मात्मा है, कही सत्यवादी है । 

अपने पिता शान्तनुकी ग्रसनन्‍्नताके लिये भीक्मने प्रतिज्ञ तो 
कर ली थी कि मैं राज्य नहीं दूँगा, विवाह नद्दीं करूगा; परंतु अभी 
इस बातकी परीक्षाका असडी मोका नहीं आया था । उनके पिता 
थे, उनकी माँ थीं, वे राज्य करते थे | उत्तके लिये इनके सामने 
कोई प्रश्न ही नहीं था | जब पिता मर गये तो एक भाई राजा 
हुआ । भाई मर गया तो दूसरा भाई राजा हुआ | उस समयतक 
इनके सामने कोई प्रइन नहीं था । विचित्रत्रीयेकी मृत्युके पश्चात्‌ 
मरतबंशमें अकेले भीष्म ही बच रहे थे | साम्राज्यके लोभकी दृश्टिसे 
नहीं--यदि कतंब्यकी दश्सि देखा जाय तो भी समस्त प्रजाका पालन 
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इन्हींके सिर आ पड़ा था । मोग-विलसके लिये इन्हें संतानोत्यादन 
आवश्यक था सो बात नहीं, वंश-परम्पराकी रक्षाके लिये भी क्विह 
करना भनिवाय हो गया था । ऐसी थितिमें यदि वे राजा बन जाते 
ओर बच्चे पैदा करते तो संसारमें उन्हें कोई बुरा नहीं कहता, परंतु 
भीष्म सत्यनिष्ठ थे, सच्चे धर्मात्मा थे । उनके मनमें यड कल्पना भी 
नहीं उठी कि मुझे राज्य करना है अथवा संतान उत्पन्न करना है । 


भीष्मके सामने एक और कठिन समस्या आथी। जिस माताके 
लिये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जिसकी आज्ञासे अपने लिये आक्यकता 
न होनेपर भी काशिराजकी कनन्‍्याओंका हरण किया था। जिनकी 
इच्छा पृण करनेमें उन्हें किसी प्रकारक्ी हिचकिचाहट नहीं होती थी, 
वही माता सत्यवती उनके पास आयीं और उन्होंने कक्--“बेठा ! 
तुम पुत्र उत्पन्न करो ।' सत्यवतीने भीष्मको समझाते हुए कहा-'<बेस ! 
तुम धर्मज्ञ हो, अपने बंश और धर्मकी रक्षा तुम्हारे लिये आऋयक है । 
बहुत दिनोंसे जिस सिंहासनपर बड़े-बड़े वीर सम्राट बैठते आये हैं 
क्या वह अब सना हो जायगा ? ब्रह्मासे लेकर आजतक जिस वंशका 
दीपक जलता रहा, क्‍या अब्र वह बुज्ञ जायगा ? तुम अंगिरा और 
शुक्राचायेके समान विपत्तिके समय धर्मपर विचार कर सकते हो । 
मैं तुम्हारी गम्भीरतासे परिचित हूँ । अब ऐसा करो कि धर्म और 
वंशका लोप न हो ।' माताकी आज्ञा छुनकर भी भीष्मके मनमें 
तनिक भी द्विविवा नहीं हुई। उन्होंने कहा--“माता ! तुम्हारा 
कहना अक्षरश: उचित है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञासे बंध चुका हूँ । 
माता ! तुम्हारे कन्यादानके समय तुम्हारे ही लिये मैंने जो प्रतिज्ञा की 
है, उसे में कदापि छोड़ नहीं सकता ।' 
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भीष्मने आगे कहा--मैं त्रिलोकीका राज्य छोड़ सकता हूं, 
देवताओंका राज्य छोड़ सकता हूँ और इससे भी अधिक कुछ हो 
उसका परित्याग कर सकता हूँ; परंतु में किसी प्रकार सत्यका 
परित्याग नहीं कर सकता । प्रृथ्वी गन्‍्धकों छोड़ दे, जल रसको 
छोड़ दे; तेज रूपको छोड़ दे, वायु स्पशेकों छोड़ दे, सब ज्योतिको 
छोड़ दे, धूमकेतु उष्णताको छोड़ दे, आकाश शब्दको छोड़ दे और 
चन्द्रमा शीतलता छोड़ दे, इन्द्र अपना पराक्रम छोड़ दें, धमराज 
अपने धर्ंको छोड़ दं; परंतु मैं कदापि सत्य छोड़नेका ओर अपनी की 
हुई प्रतिज्ञा तोड़नेका संकल्प भी नहीं कर सकता ।”% 
अपने धमज्ञ और सत्यवादी पुत्रके ये क्चन सुनकर सत्यवतीने 
कहा“ --“बेठा ! मैं तुम्हारी सत्यनिष्टा जानती हूँ, तुम चाहो तो अपने 
तपोबलसे और प्रभावसे तीनों लोक और उनके अन्‍्तगंत पदार्थोकी सृष्टि 
कर सकते हो । मुझे पता है कि तुमने मेरे ही लिये प्रतिज्ञा की थी, 
किंतु अब इस कुलका लोप न हो; ऐसा तुम्हें करना ही चाहिये । 
भीष्मने कहा---“माता | तुम्र ध्मको देखो, कुछके मोहमें पड़कर मुझे 
अधमके मार्गमं मत चलाओ | सत्य सब धमोसे बढ़कर है, इतने 
उत्तम वंशमें पेदा होकर मैं सत्य केसे छोर्ड |? इतना कडकर भीष्मने 
% परित्यजेयं अलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः 
यद्वाप्यधिकमेताभ्यां न ठु सत्य कथंचन ॥ 
त्यजेच्च प्रथिवी गन्धमापश्च  रसमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा त्यजेद्रपं वायु; स्पर्शंगुणं त्यजेत्‌ ॥ 
प्रमां समुत्सजेदकी धूमकेतुस्तथोष्मताम्‌ । 
त्यजेच्छब्दं तथाकाशं सोमः शीतांझुतां त्यजेत्‌ ॥ 
विक्रमं ब्र॒त्रह्य जह्याद्धम जह्याच्च धर्मराट्‌ । 
न॑ त्वहं सत्यमुत्प्रष्टूं व्यवस्येयं. कथंचन ॥ 
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सत्यवतीको समझाया कि तुम किसी वर्मात्मा तपस्ी ब्राह्मणकी 
ग़रण लो । उसके क्ृता-प्रसादसे वंशकी रक्षा हो जायगी । 


भीण्मकी बात घुनकर सत्यवती कुछ विचारमें पड़ गयी। अन्तर्में 
कुछ लजित भावसे सिर नीचा करके धीमे खरसे बोली--“बेठा ! 
भीष्म | तुमसे कोई बात छिपी तो है नहीं, इसलिये में बतलाती हूँ । 
मैं दाशराजकी कन्या हूँ, में उपरिचर वघुकी पुत्री हूँ। मछलीके 
गर्भसे मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताने मुझे दाशराजकों दे दिया । 
वे बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने यमुनामें एक नाव रख छोडी थी, मैं 
उसी नावपर रहती । जो कोई यात्री आता उसे बिना पैसा-कोड़ी 
लिये नदीसे पार उतार दिया करती थी । यह काम करते-करते में 
जवान हो गयी । एक दिन महर्षि पराशर उसी रास्ते आये, उनकी 
कृपादृष्टि मुझपर पड़ गयी । बेठा ! ऐसा नहीं समझना कि महर्षि 
पराशरके मनमें कोई दूषित भाव आया; क्योंकि वे बढ़े पुण्यात्मा महर्षि 
हैं । कभी-कभी लोगोंकी दष्टिमें कुछ बुरा काम होनेपर भी वासनारहित 
होनेके कारण वह जगत्‌के लिये परम मड्ढलस्वरूप हो जाता है । 
जब उन्होंने मुझसे अपनी इच्छा प्रकट की, तब मैं अपने पिता और 
धमेसे डर गयी; परंतु उनके शापसे भी कम मय नहीं हुआ । 
उनके वर देनेपर मैंने उनकी बात मान ली और उनके वीय॑से मेरे 
गर्भसे व्यासदेव उन्पन्न हुए | ऋषिने मुझे वर दे दिया कि इससे 
तुम्हारा कन्याभाव दूषित नहीं होगा । मेरा पुत्र ब्यास बड़ा ही तपस्वी 
और धर्मात्मा है, यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं उसे बुलाऊ और 
उसीसे वंश-रक्षाका काम कराया जाय !' भीष्मने अनुमति दे दी । 
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सत्यत्रतीने व्यासकरा स्मरण हिया आंर वे माताऊ स्मरण ऋरते 

ही ब्रह्मतत्रोंकी रचना छोड़कर वहाँ आ गये। माताने अपने थ्यारे 
पुत्रक्ो बह्त दिनों के बाद पाकर मारे प्रेमके छद॒यसे छगा लिया। 
हके मारे उनके स्ततोंसे दूधक्की धार तिरूल पड़ी, अमन बहने 
लगे | व्यासने अपनो माताकों प्रगाम ऋरंे उनसे अपने योग्य 
सेशकी आज्ञा मांगी | सत्यत्तीने उनसे आशह् किया कि वे लुप्त 
होते हुए भरतत्रशक्री रज्षा करे । व्यासजीने कश -भदि तुम्हारी 
बहुएं मेरे बूड़े ओर विक्रत देइको देखकर ब्रृशा न करें, मेरे शरीर- 
से निकलती हुई गन्वक्ो सह छं, मेरे रूपको देखऋर ३९ नहीं, तो 
उन्हें गर्भ रह जायगा। उनसे ऋड् दो कि ते नग्न होकर मेरी आँखोंके 
सामनेसे निकठ जायूँ | बस, वे मेरी दृष्टिसे ढ्वी गृभत्रती हो जाय॑गी |? 
सत्यक्तीने अम्बिकाको जाकर समझ्ाबा ओर किसी प्रकार डॉट- 
डाटकर उसे इस बातपर राजी किया कि वह वल्लरडित ह।कर 
व्यासजीके सामनेसे निकल जाय; परंतु उसफ्ता हृदय यह बात 
स्वीकार नहीं कर रहा था | वह बड़े संक्रो वसे अपनी आँखें बंद 
करके उनके सामने गयी । ब्यासक्री कपादश्टिसे उप्ते गर्भ रह गया । 
जब माताने ब्याससे पूछा, तत्र उन्होंने अपनी दिव्य इश्टिसे देखकर 
कह दिया हि यह आँखे बंद करके मेरे सामने गयी थी, इसबिये 
इसका पुत्र अंधा ढ्वोगा; परंतु उसके सौ पुत्र होंगे ! माताने प्रार्थना 
की, एक पुत्र और उत्पन्न करो बेञ ! क्योंकि अंबा तो राजा हो 
ही नह्हीं सकता | अम्बालिकके ऋतुवर्म होनेपर फ़िर ब्यासदेव 
आये। सत्यवतीकी प्रेरगासे वह उनके श्लामने आँखें खोडे हुए. गयी 
तो अवश्य, परंतु मारे ढरके उसका शरीर पीला पड़ गया । व्यासने 


ओभीष्मपितामह हे 
कहा--तुम मुझे देखकर मारे डरके पीली पड़ गयी; इसलिये तुम्हारे 
गर्मसे जो पुत्र होगा वह पाण्डुवणेका होगा |” माताको जब यह समाचार 
माद्म हुआ, तब उन्होंने व्याससे पुनः प्राथना की कि “तुम एक 
पुत्र और उत्पन्न करो ! व्यासदेवने इस बार भी खीकार कर लिया । 

कुछ समय बीतनेपर अम्बिकाने पुनः 'ऋतुस्नान किया और 
सत्यवतीने व्यासदेवका रमरण कर उन्हें बुलाया। इस बार भी अम्बिकाकी 
हिम्मत उनके सामने जानेकी नहीं पड़ी । उसने अपनी एक सवोड्र- 
सुन्दरी दासी उनके सामने भेज दी । व्यासदेव उसके आचरणसे 
बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने वर दिया कि आजसे तुम दासभावसे छूट 
जाओगी | तुम्हारा बाल्क संसारमें परम धार्मिक और बड़ा बुद्धिमान्‌ 
होगा । व्यासजी महाराज चले गये । अम्बिकाके गर्भसे धृतराष्ट्र, 
अम्बालिकाके गर्भसे पाण्डु और दासीके गर्भसे विदुरका जन्म हुआ । 
महात्मा भीष्म बड़े प्रेमसे भगवत-भजन करते हुए इनका पालन्‌- 
पोषण करने लगे । 

पाण्डु और विदुरकी उत्पत्तिसे देशका बड़ा मइ्ल हुआ । 
पृथ्वीमं असीम अन्न पेंदा होने लगा । उनमें सरसता और शक्ति 
विशेषरूपसे आ गयी, वर्षा ठीक समयसे होने लगी। वृक्ष फल- 
फूलसे लद॒ गये, पशु-पक्षी प्रसन्नतापूवंक विचरने छगे। फूलोंमें 
अपूव सुगन्‍्ध और फलोंमें अनोखा खाद आ गया। चारों ओर 
कलाकार, विद्वान्‌ और सदाचारियोंकी बृद्धि होने लगी। चोर-डाकुओंका 
भय मिट गया । किसीके मनमें भी पाप नहीं आता था। सर्वेत्र-यज्ञ- 
यागादि पुण्यकम होते रहते थे। अभिमान, क्रोध और छोभ कम 
हो गया था। सब लोग त्याग करके दूसरोंको संतुष्ट रखते थे ! 
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वहाँ कोई कंजूस या विधवा सत्री नहीं थी । सबका घर अतिथियोंके 
लिये ख़ुछा रहता था | भीष्मने बचपनसे ही उनकी शिक्षा-दोक्षाका 
बड़ा ध्यान रक्‍्खा था। वे जवान होतेोोते सब शात्नों एवं शब्रोंमें 
पारइत हो गये । विशेष करके पाण्डु धनुषयुद्धमें बढ़े निपुण थे, 
धृतराष्ट्र शरोरबलमें और विदुर घमनीतिमें । वयस्क होनेपर भीष्मने 
पाण्डुको ही राजसिंहासनपर अभिषिक्त किया ध्रृतराष्ट्र | अंधे थे ओर 
विदर दासीपुत्र थे, इसलिये धमंतः वे राज्यके अविकारी नहीं माने गये । 

भीष्मने तीनोंकी सम्मति लेकर उनका क्वाह कर दिया। 
घृतराष्ट्रका विवाह गान्धारोसे हुआ, पाण्डुका विवाह मद्रराजकी कन्या 
शाल्यकी बहिन माद्रीसे और श्रीकृष्णकी बुआ कुन्तीसे हुआ । 
यदुवंशियोंकी एक स्वगुण-सम्पन्न दासीकन्याके साथ विदुरका विवाह 
हुआ । तीनों ही छुखपूवक अपने कतंब्यका पालन करने छगे | 
और भीष्म उनकी ओर दृष्टि रखते हुए शान्तभावसे रहने लगे। 

समयपर धवृतराष्ट्रके सौ पुत्र हुए | वे एक-से-एक बढ़कर वीर 
थे। भला ऐसा कौन भार तीय होगा जिसने दुर्योधन ओर दुःशासनका 
नाम न सुना हो । महाराज पाण्डुके वीबसे कोई संतान नहीं हुई । 
उनका खमभाव बड़ा विचित्र था । इन्हें शिकार खेलनेमें बड़ा मजा 
आता | ये प्रायः पत्रतोंमें ही रहते, परंतु यह व्यसन वास्तवर्मे बड़ा 
बुरा है । प्राणियोंकी हत्या मी कमी धर्म हो सकती है ? पाण्डु इस 
दोषसे ग्रस्त हो गये थे और इसका कुफल भी उन्हें भोगना ही पड़ा । 
: एक दिन मृगरूपवारी ऋषिपर उन्होंने बाण चला दिया थौर उस 
ऋषिने मरते समय उन्हें शाप दे दिया कि यदि तुम पुत्र उतपन्न 
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करनेके लिये ख्लीका सहवास करोंगे तो मर जाओगे। उसी दि 
पाण्डु संयमपूर्वक रहने लगे और माद्री एवं बुल्ती उनकी सेवा 
करने छगीं। 

कुन्तीको दुबासाके अतलाये हुए मन्त्रके प्रभावसे देग्ताओंके 
आवाहनकी शक्ति प्राप्त थी । वह जत्र चाहती चाहे जिस देवताको 
बुला लेती । इस बातकी परीक्षा भी उसने म्यकों बुलाकर कर ली 
थी, जिनकी कृपासे कणकी उत्पत्ति हुई थी । अब उसने अपने धर्मात्मा 
पति पाण्डुकी अनुमत्ति लेकर क्रमश: धम, इन्द्र और वायुका आवहन 
किया तथा उनकी कृपासे युधिष्टिर, अज्जुन और भीम तीन पुत्र प्राह 
किये । उसीने अश्विनीकुमारोंका आब्राहन कर माद्रीको भी दो पुत्र 
प्राप्त कराये, जिनका नाम नकुल और सहृदेव या । थोड़े ही दिनोंके 
बाद पाण्डुकी मृत्यु दो गयी / जबतक पाण्डु पब्ंतपर रहते थे, तबतक 
भीष्मकी देख-रेखमें विदुरकी सम्मतिसे ध्ृृतराष्ट्र ही प्रजापालन करते 
थे। ओर १ण्डुकी जो आवश्यकता होती थी, वही भेज देते थे | अ३ 
ऋषियोने पाण्डुके पुत्रोंकी कुन्तीके साथ हस्तिनापुरमें पहुँचा दिय 
और उनके बालक होनेके कारण राज्यका सारा कारबार धवतराष्ट्रके 
ही हाथ रहा । हस्तिनापुर आकर पाँचों पाण्डब और दुर्योधिन 
आदि सो कोर एक साथ ही विद्याष्ययन एवं धनुर्विद्याका अभ्यास 
करने लगे । वे भीष्मपर बड़ी श्रद्धाभक्ति रखते थे, उनकी आज्ञाओंक 
पालन करते थे ओर भीष्म भी कड़े स्नेह से, बडे लाडइ-प्यारसे उन 
रखते थे । इस प्रकार कौरब और पाण्डबोंका बचपन बीते ल्मा 
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पाण्डवोंके उत्कषसे दुर्योधनकों जलन, पाण्डवोंके 
साथ दुग्येवहर ओर भीष्मका उपदेश 


मनुष्यकरी प्रकृति बहुत विल्क्षण है । अनादिकालसे संसारके 
थ्पेड़े खाते रहनेपर भी यह होश नहीं संभालता | न जाने कस 
बुरे क्षणमें इसे अपने खरूपकी त्रिस्मृति हुई थी कि यह अपनेको भूलकर 
झूठमूठ अपनेसे भिन्न पदार्थोको देखने लगा | यदि यह बात यहींतक 
सीपित होती तो कुछ आश्वयकी बात नहीं होती, परंतु इसकी परम्परा 
बढ़ती ही गयी | अपनेको ही अपने पे भिन्‍न देखा ओर उस भिन्न प्रतीत 
होनेतञाली बस्तुमें यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अपना है, यह 
पराया है?-इस प्रकारकी कल्पना हुई | फिर अच्छेके लिये, अनी रक्षाके 
लिये चेश्टा होने लगी और बत्रुरेक़ों हटानेफे लिये, परायेके नाशके लिये 
व्किलताका अनुमत्र होने लगा । जीवकी इस आरम्मिक प्रवृत्तिने 
समस्त योनिया में ऐवे ही भाव भर दिये ओए मनुष्य-योनिमें जहाँ विशेष 
बुद्धि है ओर जहाँ इसे नहीं रहना चाडियप्रे वहाँ तो इपे विशेषरूपमें 
प्रकट कर दिया | बस, अत्र जितनी चेशए होती हैं, इसी मूल 
वासनाके आधारपर होती हैं ओर मनुष्य राग-द्रेषका पुतला बन गया 
है । मग्वानकी बड़ी कृपासे, संतोंके मद्दान्‌ अनुग्रहसे और झुद्ध 
अन्तःकरणसे वित्रेक करनेपर तत्र कहीं ये रागद्षक्रे संस्कार समूल 
नष्ट होते हैं, तब मनुष्य मनुष्य नहीं रह नाता, महात्मा हो जाता 
है, आत्मा या परमात्मा हो जाता है, परंतु साधारण पुरुष इन्हीं 
दोनों भावोंतते प्रभाजित हैं ओर उनकी प्रवृत्तियाँ इन्हींके द्वारा संचालित 
हो रही हैं | जिनमें राग-द्षक्ी प्रवृत्तियाँ बहुत अधिक हैं, वे आपछुरी 
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सम्पत्तिके पुरुष हैं ओर जिनमें वे बहुत कम हैं वे देती-सम्पत्तिके 
पुरुष हैं । इन दोनोंमें परस्पर संवत्र भी होता है ओर अन्तमें देवी- 
सम्पत्तितलोंकी जीत होतो है | हम अगले अध्यायोंमें देखेंगे कि 
पाण्डवोंमें देवी-सम्पतिका कितना विकास हुआ है और कौखोंमें 
कितना । राग-द्षके संस्कारोंसे क्रिप्तका अन्तःकरण कितना प्रभावित 
है | जो इनसे ऊपर उठे हुए हैं वे तो महात्मा हैं ढी---यहाँ उनके 
अंदर रहनेवालोंके तारतम्यक्रा कुछ रिग्दशनमात्र होगा । 


व्यासदेवकी सलाहसे सत्यत्रती, अम्बिक्ना और अम्बाल्किा 
तीनों ही तप्या करने चलो गयों ओर कणोर तप करके सद्गतिको 
प्रात्त हुई । कुन्ती समानभावसे पाँचों पाण्डवोपर स्नेह करती, उनके 
सुख-दुःखका ध्यान रखती ओर उन्हें देख-देखकर सुखी होती रहती । 
भीष्म पाण्दव और कोर दोनोंसे हो स्नेह रखते ओर मगवानका मजन 
किया करते । विदुरकों सलाढसे ध्वृतराष्ट्र प्रजापाछन करते और सब 
लोग बड़े आनन्दसे रहते। सत्र वालकोंके वेदोक्त संस्कार हुए, वे 
राजभोग भोगते हुए अपने पिताके घरमें बढ़ने छंगे | बचपनसे ही 
पाण्डबोके प्रति कोरबेंमें ईष्या-दषका बीजारोपण होने छगा। कारण 
यह था कि दौड़नेमें, निशाना लगानेपें; खाने-पीनेमें, धूल उछालनेमें 
भीमसेत सबसे बढ़कर थे । भीमसेनका बल देखकर कौरबोंके मनमें 
जलन होती । खेल-खेरूमें कमो सामना हो जाता तो अकेडे भीम एक 
सौ एक कौरवोंकों हरा देते। वे हँसते-हंसते उनका सिर छड़ा देते, 
उन्हें गिरा देते | दस-दसको दोनों हाथोंमें पकड़कर पानीर्में गोता 
लगाते और उनके बेदम होनेयर निकछते | जब वे छोटे-छोटे पैड़ौं-- 
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पर चढ़कर अपने खानेके लिये फल तोइने लगते, तब भीमसेन 
पेड़की जड़ पकड़कर हिला देते ओर बहुत-से फलोंके साथ वे भी 
नीचे आ जाते । भीमसेनके मनमें द्वेघभाव तनिक भी नहीं था, केवल 
लड़कपन था, परंतु कौरव उनके इस लड़कपनसे चिढ़ते थे। 
धीरे-धीरे उनके मनमें शत्रुताका भाव दृढ़ होने लगा । 


दुर्योधनका मन दूषित हो गया। वह चाहने लगा कि किसी 
प्रकार भीम मारे जायें | उसके मनमें यह बात भी आती कि 
यदि पाण्डव किसी प्रकार कद कर लिये जायाँ तो मेरा राज्य 
निष्कण्टक हो जाय | एक बार उसने ऐसा षडयन्त्र किया कि भीमको 
बित्र खिला दिया और उन्हें लताओंसे बाँधकर गड्ढाजीमें फेंका दिया, 
परंतु इससे भीमका अहित नहीं हुआ । भीमसेन वहाँसे 
पारेका रस पीकर लोटे, जिससे उनके शरीरका बल बहुत ही बढ़ 
गया । युधिष्टिरने भीमसेनको ऐसा समझा दिया कि यह बात किसी- 
पर प्रकट न की जाय, नहीं तो अपनी ही बदनामी है। दुर्योधन क्‍या 
कोई दूसरे थोड़े ही है ! इस प्रकार दुर्योधनने कर्ण और शकुनिकी 
सलाहसे कई बार उनका अनिष्ट करना चाहा, परंतु विदुरकी 
सलाहसे पाण्डतव बचते गये । 

यह सब बातें भीष्मको भी माद्म होती थीं। उन्होंने सोचा 
कि अभी बच्चे हैं, बेकार रहते हैं, इसलिये इनके मनमें अनेकों दुभाव 
आया करते हैं । इन्हें अब किसी काम लगा देना चाहिये। ऐसा 
सोचकर उन्होंने इन बालकोंकों धनुवंद सिखानेका काम कृपाचायंको 
सौंप दिया | उनके पास कौरव और पाण्डव वेद, उपवेद और 
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शासरोंकी शिक्षा प्राप्त करने लगे | कृपाचार्य ही उन्हें धनुर्वेंदकी 
शिक्षा भी देते थे । 

एक दिन द्रुपदके अपमानसे खिन्‍न होकर द्रोणाचाय वहाँ आये । 
उन्होंने परशुराम आदि शल्लाचायसे सम्पू गण शल्लात्र-विद्या प्राप्त कर 
ली थी | बालकोंको खेलते हुए देखकर उनके मनरमें भीष्मसे परिचय 
प्राप्त करनेकी इच्छा हुई । उन्होंने युविष्ठिर, दुर्योबन आदि बालकोंको 
ऐसा अश्नकौशल दिखाया, जिससे वे सब मुख्ख हो गये ओर 
द्रोणाचायकी प्रेरणासे उन्होंने जाकर भीष्मसे उनरके आनेका समाचार 
कह्दा । भीष्मको बड़ी प्रध्नन्नता हुई । उन्होंने द्रोणाचायका सम्मान 
करके आग्रह किया कि “आप यहीं रहकर मेरे पोतोंको वनुवंदकी 
शिक्षा दीजिये। आपके सम्मानमें किसी प्रकारकी त्रुटि नहीं होगी । 
कौरवोंकी सम्पति आपकी सम्पत्ति है, हम सत्र आपकी आज्ञाका 
पालन करंगे | हपारे बड़े सोभाग्यसे आपका शुसागमन हुआ है । 
हम आपको इस क्ृपाके बड़े आभारी हैं ।” द्रोणने खीकार कर 
लिया | झ्ुभ मुहृतमें धृतराट्र और पाण्डुके पुत्र उनसे दीक्षित हुए 
ओर गल्लात्षके रहस्य, प्रयोग एवं उपसंहार सीखने रंगे | कणे 
आदि दूसरे भी उन्होंके पास शिक्षा प्रात करने लगे। 

पाण्डबोंने और विशेष करके अजुनने द्रोणाचायकी बड़ी सेत्रा की । 
उन्होंने प्रसन्‍्त होकर अजुनको ब्रझ्मान्रतककी शिक्षा दी। वहाँ भी 
दुर्पोेधन पाग्डबोंसे बड़ी लछाग-डॉट रखता था। उन्हें दरानेके लिये 
उसने कगेसे मित्रता कर ली | उसके मनर्मे यह बात बार-बार आती 
रहती कि किस प्रकार पाण्डब्रोंको नीचा दिखाऊँ !? उन्हें कैद कर 
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रूँ अथवा मरवा डाछू; परंतु पाण्डबोंके मनमें उसके विरुद्ध कोई 
बात नहीं आती । वे बड़ी शान्ति और सड्भावले उसके साथ मि्नता 
बनाये रखनेकी चेष्ठा करते । एक दिन राजकुमारोंकी शिक्षा समात 
हुई, भीष्म आदिके सामने परीक्षा देकर उन्होंने सफलता प्राप्त की । 
अजुन और कण सबसे बढ़कर निकले । अजुनकी विद्ोषर प्रशंसा 
रही । इससे दुर्थोधनका हृदय अधिकाधिक जलने लगा | अजुनने 
द्रोणाचायंको प्रसन्न करनेके लिये द्रपदको जीत लिया और फिर 
उनकी द्रोणाचार्येसे मित्रता हो गयी । 


पाण्डवोंके उत्कर्षसे न केवल दुर्योधन ही बल्कि उसके सारे 
भाई ओर खबं घ्तराष्ट्र भी चिन्तित हो उठे । वे पब-के-सब पाण्डवोंके 
नाशका उपाय सोचने लगे । अन्तमें यद खलाह हुई कि णाण्डवोंकों 
वारणावत नगरमें रख दिया जाय । दुर्योधनके मनमें यह कपट था कि 
वहाँ लाखके मढलमें उन्हें जला दिया जायगा । थवतराष्ट्रने कहा 
“यदि हमलोग पाण्डवोंके साव कोई अन्याय करेंगे तो मकद्दात्मा भीष्म 
अप्रसत्न हो जायंगे ।' परंतु दुर्योधनने कहा--“आप उनसे डरिये 
नहीं। वे हम दोनोंकों समान दृष्टिसे देखते हैं, ते इस झगड़ेमें 
उदासीन ही रहेंगे ।” अन्तर्में ध्र॒तराष्ट्रने फाण्डबोंकी वारणावत भेज 
दिया । आजकल भीष्म बड़े उदासीन रहते थे। दुर्योधन उनकी 
सेवा तो बड़ी करता था, परंतु राज-काजके सम्बन्धर्में उनसे कोई 
सलाह नहीं लेता था । त्रिंदुर सलाद देते भी थे तो उनकी सुनी 
नहीं जाती थी । इसीलिये हस्तिनापुरसे वारणात्रत जाते समय पाण्डबोंने 
भीष्मके चरणोंमें प्रणाम किया, परं तु मीष्मने कुछ कहा नहीं । वे चले गये । 
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जत्र द्रौपदीके खयंबरमें पाँचों पाण्डव प्रकट हुए और इसका 
समाचार हस्तिनापुरके लोगोंको मिला, तब धृतराष्ट्र और दुर्योधनको 
बड़ी चिन्ता हुई । वे तो समझते थे कि वारणावत नगरके लाक्षागृहमें 
पाण्डव जल गये ओर अब हमारा राज्य निष्कंटक हो गया, परंतु 
पाण्डव बचे हुए थे | अब वे सोचने लगे कि पाण्डवोंको किस प्रकार 
नष्ट किया जाय । परिस्थिति बड़ी संगीन थी । भीष्मकों बुलाया 
गया । भीष्मने कहा---मेरे लिये कौरव ओर पाण्डव एक-सरीखे 
हैं । में दोनोंसे ही प्रेम करता हूँ । मैं तुम्हारी ही भाँति पाण्डबोंकी 
भी रक्षा चाहता हूँ । तुम उनसे लड़ाई मत करो, मेल करके आधा 
राज्य दे दो । उन्होंने आगे कहा---<दुर्योधन ! जैसे तुम अपनेको 
इस राज्यका उत्तराधिकारी समझते हो, बेसे ही युधिष्ठिर भी हैं । 
यदि यह राज्य उन्हें नहीं मिलेगा तो तुम्हें ही कैसे मिल सकता 
है । तुमने अधमंसे इसे हथिया लिया है, यह उन्हें अवश्य मिलना 
चाढिये। धृष्टतासे नम्रता उत्तम है । अपकीततिसे कीति उत्तम है । 
कलक्लित राजाका जीवन भार है । अपने पूव॑पुरुषोंके योग्य आचरण 
करना चाहिये | यह बड़े आनन्दकी बात है कि पाण्डब सकुशल जीवित 
हैं| दुष्ट पुरोचन जो उन्हें लाक्षायृहमें जलाना चाहता था, वह 
आप मर गया। जबसे मेंने छुना कि कुन्तीके साथ पाँचों पाण्डव 
जल गये, तबसे में बड़ा दुखी रहता था । मेरे बिचारसे उसमें 
पुरोचनका कोई दोष नहीं था, तुमलोगोंका ही दोष था। उनके 
जीवित रहनेके समाचारसे तुम्हारी अपकीति प्रिट गयी, अब तुम 
आनन्द-उत्सव मनाओ । पाण्डव बढ़े धार्मिक, एकह्दय और एक 
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दूसरेसे अत्यन्त प्रेम रखनेवाले हैं | उनका इस राज्यमें समान भाग 
है, वह उन्हें मिलना ही चाहिये। उन्हें जीतनेक्री सामथ्ये भी तुम 
लोगोंमें नहीं है । वे अधभपूवक इस राज्यसे निकाले गये हैं, उनका 
हिस्सा अवश्य-अवश्य मिलना चाहिये । दुर्योधन ! यदि तुम्हारे हृदयमें 
धमके प्रति तनिक भी आस्था है, यदि तुम अपने बूढ़े पितामडको 
प्रसन्न रखना चाहते हो और यदि संसारमें कौरवोंकी कीर्ति एवं 
कल्याण चाहते हो तो पाण्डवोंका आया राज्य उन्हें दे दो ।' 


द्रोणाचाय और विदुरने भीष्मपितामहकी बातका समर्थन किया । 
दुर्योधनकी आन्तरिक इच्छा न होनेपर भी उन्हें प्रसन्न करनेऊे लिये 
उसने पाण्डवोंको बुलाना खीकार कर लिया । ब्रिदुर भेजे गये । 
श्रीकृष्ण एवं द्रपद आदिकी सलाहसे पाण्डव हस्तिनापुर आये । 
भीष्मको बड़ी प्रसन्नता हुई । पाण्डव द्रौपदीके साथ छुखपूवक रहने 
लगे, वे एक प्रकारसे दुर्योधनके . किये हुए अपकारोंको भूल गये । 
श्रीकृष्णकी सहायतासे खाण्डव वन॒का दाह करके मयकी बनायी हुईं 
दिव्य सभामें राज-काज करने लगे | पाँचों भाइयोंक्रे पाँच पुत्र हुए । 
बड़े-बढ़े राजाओंको परास्त करके उन्होंने अपने राज्यका विस्तार का 
लिया। देवी सम्पत्तिकी अभिवृद्धि हुई। उनकी उन्नति देखकर भीष्म- 
पितामह बहुत प्रसन्‍न रहते और भगकत्क्पाफका अनुभव करते 
हुर॒तीर्थयात्रा, सत्सकड्ष और भजनमें लगे रहते । इस प्रकार दिन 
बीतने लगे । 


--+ अंक +- 


युधिष्टिका राजसय-यत्ञ, श्रीकृष्णकी अग्रपूजा, 
भीष्मके द्वारा श्रीऊष्णके स्वरूप तथा महत्तका 


वर्णन, शिशुपाल-वध 

संसारमें अनेकों प्रकारके छुख दीखते हैं । उन्हें बहुत रूपोंमें देखा 
जा सकता है । शारीरिक, ऐन्द्रियिक, आन्तरिक, बौद्धिक आदि 
उनके भेद हो सकते हैं । इस जगतमें जिन्हें सत्रसे अच्छी 
थ्िति प्राप्त होती है, उन्हें यदी सत्र सुख मिलते हैं | शरीर बलवान्‌ 
हो, इन्द्रियाँ नीरोंग एवं वित्र्योका छुख भोगती हों । धन, परिवार, 
साम्राज्य, मान, प्रतिठ़ा आदिसे मन संतुष्ट हो, बुद्धिको विविध 
वस्तुओंके विज्ञानका केत्र हो, राजनीति, समाजनीति आदिमें पटुता 
प्राप्त हो, सत्र लोग उसकी सम्मति मानते हों तो सांसारिक दश्टिसे 
कहा जा सकता है कि कह व्यक्ति छुखी है; परंतु सुखकी पृणता 
यही नहीं है | इन सब वस्‍्तुओंके साथ, चाहे त्रे कस्तुए भोगे जानेत्राले 
कियोंके रूपमें हों या भोगनेबाले करणों या करणोंके अभिमानियोंके 
रूपमें हां, मृत्यु लगी हुईं है । देवताओंके प्रसादसे इच्छा-म्रृत्यु भी 
प्राप्त दो सकती है, परंतु उसके प्राप्त होनेपर भी खुखकी सीमा नहीं 
मिलती | विचार करनेपर ऐसा जान पड़ता है कि यदि कदाचित्‌ 
किसी प्रकार संसारकी उपयुक्त क्स्‍्तुएँ स्थायीरूपसे प्राप्त हो जाये 
ओर प्रृत्यु भी अपने हाथोमें आ जाय तो भी कुछ-न-कुछ कमी बनी 
ढी रढती है, कुछ-न-कुछ अभाव खटकता ही रहता है | इन सब 
बस्तुओंके पानेपर भी कुछ पाना शेत्र रह जाता है । संतोंने, शाद्रोंने 
इस तत्त्वपर प्रारम्मसे ही विचार किया है और बड़े सौभाग्यकी बात 
दे कि ते इस विश्रयमें सडमत हैं कि इन बाह्य कस्तुओंसे शान्ति नहीं 
मिल सकती, ये संसारके छुख तुच्छ सुख हें, क्षणिक सुख हैं । इनमें 
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छघुख-शान्तिकी आशा करना मरुस्थलमें प्रतीेषमान जलसे प्यास बुझाना 
है । न आजतक इनसे किसीको सुख हुआ है न होनेकी आशा है। 

तब प्रश्न यह होता है कि अन्ततः छुख-शान्ति है कहाँ ? 
बुद्धिके ज्ञातब्यकी, मनके प्रापन्यकी और इन्द्रियोंके गन्‍्तब्यकी पूणता 
कहाँ है ? क्योंकि बिना उसके प्राप्त हुए जीवन सफल नहीं हो सकता। 
इसका उत्तर एक ही है, वह यह कि अन्‍न्तस्तलके भी अन्‍्तरमें 
व्रिजमान आत्माके भी आत्मा आनन्दकन्द सच्चिदानन्द भगान्‌ 
श्रीकृष्णचन्द्रकों जाना जाय, प्राप्त किया जाय और उनके ही पास 
पहुँचा जाय । उन्हींको प्राप्त कर लेनेपर इन कितयउुखोंके क्षुद्र 
बिन्दुका अनन्त महासागर प्राप्त हो जाता है और उसके साथ ही 
सब्र कुछ प्रात्त हो जाता है । तात्पय॑ यह कि बुद्धिसे भगनान्‌ 
श्रीकृष्णको जाना जाय, मन उन्हें ही प्राप्त कर ले और इन्द्रियाँ उन्हींके 
पास पहुँच जायाँ | वास्तवमें तत्र हम सत्र कुछ प्राप्त कर सकेंगे । 

भीष्मके जीवनमें क्‍या नहों प्राप्त था | परंतु वह दूसरोंकी 
भाँति केवल सांसारिक छुखकी ही प्राधिमात्र नहीं था, बल्कि वे उनके 
प्राप्त होनेपप भी उनकी ओरसे उदासीन रहकर बुद्धिसे भगवानको 
द्वी सोचते थे, मनसे भगवान्‌की लीलाका अनुभव करते थे और इन्द्रियों- 
से सत्र उन्हींका स्पश प्राप्त करते थे | उनका श्रीकृष्णसे कितना प्रेम 
था, यह बात उनके जीवनमें स्थान-स्थानपर प्रकट होती है । ते श्रीकृष्ण- 
के परम प्रेमी थे परम तत््ज्ञ थे और परम आज्ञाकारी थे | उनके 
तच्जज्ञान, प्रेम और आज्ञाकारिताकी बात सभी लोगोंके लिये आदर 
है और उनके जीवनमें हम इसी बातका आदश देखना चाहते हैं । 
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धर्मराज युधिष्ठिर की सभा बन गयी । भाइयोंका बल-पोरुष 
और श्रीकृष्णकी सहायता उन्हें प्राप्त थी ही । सच्ची बात तो यह 
है कि वे श्रीकृष्णके भक्त थे; उनकी प्रेरणासे उनके लिये किये जाने - 
वाले कम राजमृय-यज्ञकी ओरे प्रवृत्त हुए । भाइयोंने दिग्विजय किया, 
श्रीकृष्णती सहायतासे भीमने जरासन्धको मारा । सेकड़ों राजा 
केदखानेसे छूटे, उनकी सहानुभूति प्राप्त हुई, बड़े किस्तारसे 
राजप्तय-यज्ञ हुआ। यज्ञके अन्तिम दिन जब अतिथि-अम्यागतोंके खागत 
सत्कारका दिन आया, तब यह ग्रइन उठा कि सबसे पहले किन 
महानुभावकी पूजा की जाय ? उस यज्ञमण्डपममं सबसे क्योबृद्ध ओर 
ज्ञानवृद्ध महात्मा भीष्म ही थे । धमराज युधिष्ठिरने उन्हींसे यह 
निणय कराना उचित समझकर पूछा--पितामह | अब यज्ञमें आये 
हुए राजाओंको अध्ये देनेका समय आ गया है, इन उपस्थित 
महानुभावोंमेंसे पहले किसकी पूजा की जाय 2! 

भीष्मने कह्या--थुविष्ठिर ! यहाँ जितने महापुरुष उपस्थित हैं, 
उनमें तेज, बल, पराक्रम, ज्ञान, विज्ञान आदि बातोंमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ही सबसे श्रेष्ठ हैं। जैसे सबके प्रकाशित होनेपर नक्षत्रोंका तेज 
न केक नगण्य बल्कि अद्श्य हो जाता है, वेसे ही श्रोक्ृष्णके सम्मुख 
दूसरे लोगोंकी स्थिति है | तमोमय स्थानकों सयेकी भाँति और 
नित्तन्ध स्थानको वायुकी भाँति भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हमारी सभाको 
भर रहे हैं । उन्हींके प्रकाशसे सब प्रकाशित और उन्हींके आनन्दसे 
सब आनन्दित हैं | इसलिये सबसे पहले श्रोकृष्णकी ही पूजा होनी 
चाहिये ।” भरी सभामें इस प्रकार श्रीकृष्णकी महिमा गाकर भीष्म- 
पितामहने सहृददेवको आज्ञा दी कि प्रधान अध्ये छाकर भगवान्‌ 
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श्रीकृष्णको दो । सहदेवने तत्क्षण आज्ञाका पालन किया। श्रीकृष्णने 


शास्रकी आज्ञाके अनुसार अपने भक्त पाण्डवोंके द्वारा अपित अध्येको 
बड़ी प्रसन्नतासे ग्रहण किया । 

उस यज्ञमण्डपमें चेदिदेशका राजा शिशुपाल भी उपस्थित 
या, उससे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा सहन नहीं हुई । वह क्रोधके 
मारे तमतमा उठा, उसकी आँखें छाल-लाल हो गयीं | वह खड़ा 
होकर भीष्म तथा युधिश्रिरका तिरस्कार करके श्रीकृष्णको भल्ला-बुरा 
कहने लगा । शिशुपालने कहा---युधिष्ठिर ! यहाँ बड़े-बड़े धार्मिक 
विद्वान और सदाचारी नर॒पति उपस्थित हैं, उनके सामने किसी 
प्रकार कृष्ण पूजा पानेयोग्य नहीं । तुमने लोगोंसे सम्मति लिये 
बिना ही पूजा की है, यह सवबथा अयोग्य है, तुम्हें धमके 
सक्ष्म रहस्यका पता नहीं हे । इस विषयमें तुम बच्चे हो । बूढ़े 
भीष्मने भी धममर्यादाका उछज्जन करके अपनी अज्ञता ही प्रकट की 
है | तुम्हें सब छोग धर्मज्ञ और धर्मात्मा समझते थे, परंतु कष्णको 
प्रसन्न करनेके लिये तुमने अनुचित आचरण किया है | सब छोग 
तुम्हारी निन्‍्दा करंगे | कृष्ण राजा नहीं हैं, सबसे वयोदृद्ध भी 
नहीं हैं; क्‍योंकि उनके पिता वसुदेव भी इस यज्ञमण्डपमें उपस्थित 
हैं | यदि तुम उन्हें अपना हितेषी और अनुगत समझते हो तो 
द्रपद क्या उनसे कम हैं ? आचायोमिं द्वोणाचायं, ऋल्िजोंमें व्यास 
ओर मृत्युको अपनी इच्छाके अबीन रखनेवाले भीष्म जब यहीं 
उपध्थित हैं, तब श्रीकृष्णकी पूजा कैसे हो सकती है ? क्या हम- 
लोगोंको अपमानित करनेके लिये ही निमन्त्रित किया था ? हमने 
भय, लोम अथवा मोहसे तुम्हें अपना सम्राट नहीं बनाया है । 
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हमने तुम्हें धर्मात्मा समझकर ही “कर दिया है | यह अबर्म करके 
तुमने अपनी कीर्ति और धार्मिकता नष्ट कर दी है । कृष्णको भी 
यह पूजा नहीं खीकार करनी चाहिये थी ! इस एक ही क्रियासे 
भीष्म, युधिष्ठिर और क्रष्ण तीनोंडी नासमझी प्रकट हो गयी, अब मैं 
इस सभामें नहीं रह सकता / इतना कहकर शिशुपाल अपने 
अनुगामी राजाओंके साथ युधिष्ठटिरि आहिकी ओर तिरछी नजरसे 
देखता हुआ सभासे जाने लगा । 

युधिष्ठिर शिशुपाठके पास गये ओर मीठे क्चनसे समझाने 
लगे कि 'राजन्‌ ! विचार करके देखो तो सही, इतने राजाओंके 
ब्रीचमेंसे बिगड़कर चल देना क्या तुम्हारे योग्य काम है ? महात्मा 
भीण्म और भगबान्‌ श्रीकृष्णके सम्बन्धरमें जो कुछ तुमने कहा है 
वह कहनेयोग्य नहीं था । उसमें तुम्हें अधरमंका भागी होना 
पड़ेगा । उन वातोंसे भीष्म आदिका तो कुछ बिगड़ा नहीं, तुम्हारी 
जिह्ना दूषित हुई | यहाँ तुमसे बहुत बुद्धिमान्‌, रिद्वान्‌ और ध्मेज्ञ 
राजा बैठे हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी पूजा होते देखकर किसीको 
असन्तोष नहीं हुआ है | उनकी बात सर्वथा धर्मसंगत है। 
श्रीकृष्णके तत्त्व, रहस्य, गुण, प्रभाव और महिमाकों जितना भीष्म- 
पितामह जानते हैं उतना तुप्त नहीं जानते--जान नहीं सकते ! 

युधिष्ठटिकोी शिशुपाठका अनुनय-विनय करते देखकर भीष्म- 
पितामहने कहा-“बेटा ! श्रीकृष्ण ही सबसे महान्‌ और सबसे पुरातन 
हैं। जो उन्हींको सर्वोत्तम और पूजनीय नहीं मानता, उसके साथ इतनी 
नम्नताका व्यवहार करना उचित नहीं है । क्षत्रियोंमें सर्वश्रेष्ठ कौन 
है, जो वीर है, विजयी है ! श्रीकृष्णने युद्धमें किस राजाको पराजित 
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नहीं किया है ? कोई है तो बोले | केतल हमारी ही दर्श्मिं ये 
सर्वेपरि पूजनीय हैं, सो बात नहीं; बल्कि ये सारे संसारके 
पूजनीय हैं, ये सारे जगतके आधार हैं, अधिष्ठान हैं । हमने 
बहुत सोच-क्विरकर बुद्धिपूवक निशय करके श्रीकृष्णकी पूजा की 
है। थुधिष्टिर! शिशुपाठलसे अब और अधिक कुछ कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धिको स्थिर करो । हमने बड़े-बड़े 
ऋषि-महर्षियोंका सड्ज किया है, उन जोगोंके मुहसे हमने पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णके अनेकों गुण श्रवण किये हैं | इनके उत्तम ओर अलोकिक 
कर्मोंको भी मैं जानता हूँ। जो इनके महत्त्वमें संदेह करते हैं, 
उन्होंने कभी उत्तम पुरुषोंका सत्सड़् नहीं किया है । 

“शिशुपाल | हमने जो श्रीकृष्णकी पूजा की है, वह उनके नातेदार 
होनेके कारण, हितेबी होनेक्े कॉोरण अथवा खतन्त्रतासे नहीं की 
है, वास्तवमें ये पूजा करनेके योग्य हैं । यदि उनकी भगवत्तापर 
दृष्टि न रक्खी जाय, केक्ल गुणोंकों ही देख तो भी वेद-वेदाझेंके 
ज्ञान, बल, दान, चांतुरी, शरता, कीति, बुद्धिमत्ता, नम्रता, श्री, 
ही, मर्यादापालन, धैर्य, तुश्टि और पुष्टि-ये सब और दूसरे भी असंझय 
गुण श्रीक्रष्णमें विद्यमान हैं | ये सब्रके प्यारे हैं, आचांय हैं, पिता 
हैं, गुर हैं और सब कुछ हैं । इसीसे हमने इनकी पूजा की है । 


धरपतियो ! श्रीकृष्णकी पूजासे सत्रको प्रसन्न होना चाहिये; 
क्योंकि श्रीकृष्णकी पूजा सबकी पूजा है | ये कल्याणखरूप श्रीकृष्ण 
ही सारे जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और संहारके कारण हैं | जगतके 
रूपमें वही प्रकट हो रहे हैं | प्रकृति और पुरुष दोनों ही इनके 
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अपने ही रूप हैं । ये सब्रके अन्तर्यामी और सबब्यापी होनेपर भी 
सबसे परे हैं । पाँचों भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, चारों प्रकारके 
प्राणी श्रीकृष्णमें ही स्थित हैं | केवल इस ब्रह्माण्डमें ही नहीं, सत्र 
ब्रह्माण्डोमं एक श्रीकृष्ण ही पुरुषोत्तम हैं । उनके एक-एक रोमकूपमें 
असंझय-असंख्य ब्रह्माण्ड समुद्रकी तरडइमें सीकर-कणोंकी भाँति 
उत्पन्न होते और विलीन होते रहते हैं | शिशुपाल अभी बालक है, 
श्रीकृष्णके तत्त और महत्तको नहीं जानता । जाने ही केसे, उसने 
कभी इसके लिये चेश नहीं की है । में जानना चाहता हूँ कि 
सभामें शिशुपालके अतिरिक्त और कोन ऐसा है जो श्रीकृष्णकी 
पूजा नहीं चाहता ? मैं स्पष्ट रब्दोंमें कहता हूँ कि हमने श्रीकृष्णकी 
पूजा की है। यदि कोई इसे अनुचित समझता है तो समझा करे; 
जो करना चाहता है, सो कर ले ॥ 

भीष्मकी बात समाप्त होनेपर सहदेवने कहा-हमने श्रीकृष्णकी 
पूजा को है और सवबंथा उचित की है। जिन्हें वह असह्य हुई 
हो, उनके सिरपर में पैर रखता हूँ । यदि उनमें शक्ति हो तो वे 
आगे आकर मुग्से निपट ले !! सहदेवकी बातका किसीने प्रतिवाद 
नहीं किया | आकाझसे पुष्पोंकी वृष्टि होने छलगी। देवतालोग 
साधु-साधु कहकर सहृदेवको धन्यवाद देने लगे । त्रिकालदर्शी देवषि 
नारदने उठकर सबके आगे स्पष्ट रब्दोंमें कहा--«जो मनुष्य होकर 
भी कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णफी आराधना नहीं करते, वे जीवित 
होनेपर भी मृतकके समान हैं । उनसे बात भी नहीं करनी चाहिये !! 


यज्ञका कांय॑ आगे चला, दूसरे रजाओंकी पूजा होने 
लगी । शिशुपाल वहॉँसे अछग जाकर राजाओंसे सलाह करने छगा 
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कि अभी लड़ाई छेड़कर इनके यज्ञमें विषध्न डाल दिया जाय | कुछ 
राजा छोग उससे मिल भी गये । थोड़ी देरतक कोलाहल-स्ता मच गया | 


उस समय युधिष्रिरने भीष्मपितामहके पास जाकर पूछा--- 
'पितामह ! बहुत-से राजा शिशुपालके भड़कानेसे क्रुद्ध होकर युद्ध 
करनेपर उत्तारू हो गये हैं | इस समय मुझे 'क्या करना चाहिये १ 
आप विचार करके कुछ ऐसा उपाय बताव; जिससे यज्ञमें विष्न न' हो 
और सारी प्रजाका हित हो |” भीष्मपितामहने कहा--थ्युधिष्ठिर ! 
चिन्ता करनेका कोई कारण नहीं है, तुम्हारा मार्ग निष्कण्टक है । 
इस क्पियमें क्या करना होगा, सो मैने पहलेसे ही निश्चय कर 
रखा है। जेसे सिंहको सोते देखकर कुत्ते भों-भों करते हैं और 
उसको उठा हुआ देखकर भग जाते हैं, वेसे ही जबतक श्रीकृष्ण 
चुपचाप हैं, तमीतक ये छोग बहक रहे हैं | उनके खड़े हो जानेपर 
सब-के-सब चुप हो जायंगे | तुम निश्चय समझो, यदि शिशुपालके 
कहनेसे ये लोग यज्ञमें विष्न करना चाहेंगे तो बहुत ही शीघ्र मारे 
जायंगे । जिस तेजके बलपर शिशुपाल तड़क रहा है, श्रीकृष्ण उसे 
हर लेना चाहते हैं | युविष्ठिर ! श्रीकृष्ण सम्पूण जगत्‌की उत्पत्ति 
और संहारके कारण खयं नारायण हैं, जो श्रीक्ृषष्णका अनिष्ट 
करना चाहते हैं, उनकी बुद्धि बिगड़ गयी है !' 


भीष्मपितामह यह बात सबके सामने ही कह रहे थे। 
शिशुपाल भी छुन रहा था| वह आपेसे बाहर हो गया । क्रोघित 
होकर श्रीकृष्णको, भीष्मको एवं पाण्डवोंको बहुत भला-बुरा कहने 
लगा । उसकी बात सुनकर भीमसेनको बड़ा क्रोध आया । उनके 
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खाभाविक ही लाल-लाल नेत्र और भी फैल गये । वे दाँतोंसिं ओठ 
चबाने लगे, ललाटपर तीन रेखाएं स्पष्ट दीखने लगीं। शरीर कँपने 
लगा, उनकी भयंकर मूर्ति देखकर बहुत-से लोग तो यों दी चुप 
हो गये। किसीने बोलनेकी हिम्मत की भी तो जबान बंद द्वो 
गयी । अब वह समय दूर नहीं था कि भीमसेन शिशुपालपर 
आक्रमण कर दे । भीष्मपितामहने बड़ी शान्तिके साथ अपने हम्बे- 
लम्बे हाथ फैलाकर उन्हें रोक लिया । उन्होंने मघुर और नीति- 
सज्गत क्‍्चन कहकर भीमको शानन्‍्त किया | भीमसेन पितामहपर 
अत्यन्त श्रद्धा और गौखबुद्धि रखनेके कारण उनकी आज्ञाका 
उल्लझ्न नहीं कर सके | उस समय शिशुपालने हसकर कह्ठा-- 
्रीष्म | तुम भीमसेनको रोकनेका कष्ट क्यों उठा रहे हो । तनिक 
छोड़ो तो सही, सब लोग देख कि भीमसेन मेरे पास आते-दी-आते 
किस प्रकार जलकर भस्म हो जाता है ! 

भीष्मने शिशुपालकी बात अनछुनी करके भीमसेनसे कहा--- 
“भीमसेन ! शिशुपालके जन्मके समय ही यह बात निश्चित हो 
चुकी है कि इसकी मृत्यु किसके हाथसे होगी ! जब इसका जन्म 
हुआ था, तत्र प्रृथध्वीपर गिरते हो यह गधेकी भाँति चिल्लाने और 
रोने लगा। इसके चार हाथ थे और तीन आँखे थीं | माता-पिता 
ओर पसर्वारके सत्र लोग चिन्तित हो गये क्लि क्या किया जाय १ 
उसी समय आकाशवाणी हुई कि “भयभीत होनेका कोई कारण नहीं 
दै । इस बालकसे तुम्हारा कुछ अनिष्ट नहीं होगा । यह बड़ा बल 
और श्रीमान्‌ होगा । अभी इसकी मृत्यु नहीं होगी, परंतु इसको 
मारनेवाला पैदा हो चुका है ।' आकाशवाणीसे प्रभावित होकर 
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माताने स्नेइबरश पुत्रकों अपनी गोदर्में उठा लिया और मृत्युकी बातसे 
घबराकर आकाशवाणीको लरक्ष्य करके कहा-“जिलने मेरे पुत्र के बारेंमें 
ये बचन कहे हैं, उसको प्रणाम करके मैं इतना और जानना चाहती हूँ 
कि इसकी मृत्यु किसके दायसे होगी |” भाकाशवाणीने उत्तर दिया कि 
“जिसकी गोदमें जाते ही इस बालकके दो हाथ और आँख गायब 
हो जायगी, वही इसे मारेगा ।” यह बात चारों ओर फेल गयी । भनेकों 
देशके राजा-रईस इश्च अदूभुत बालकको देखनेके लिये आने लगे । 
शिशुपालके पिता सत्रका ययायोग्य पत्कार करते और बालकको गोदर्मे 
दे देते | इस प्रकार हजारों व्यक्तियोंकी गोदमें यह दिया गया, परंतु 
इसकी तीसरी आँख ओर दो हाथ गायत्र नहीं हुए । 

“एक दिन अपनी बुआके इस लड़केका समाचार सुनकर श्रीकृष्ण 
भी आये । यथायोग्य सत्कार होनेके पश्चात्‌ उन्होंने भी शिशुपालको 
गोदमें लिया । श्रीकृष्णके शरीरसे स्पश होते ही इसकी तीसरी आँख 
गायब हो गथी और दोनों हाथ ट्ूटकर गिर पढ़े । इसपर दुखी होकर 
शिशुपाठकी माताने अपने भतीजे श्रीकृष्णसे कहा -- “श्रीकृष्ण | भय- 
भीतोंक्रों आश्रय देनेवाले एकमात्र तुम्हीं हो ? तुम्डीं अभय और शान्ति देते 
हो | में तुमसे एक वरदान माँगतो हूँ, वढ मुझे दो ४ श्रीकृष्णने कहा -- 
“देवि | डरो मत, मुझसे आपको कोई भय नहीं हे | मैं आपको क्या वर दूँ ! 
आप जो कहिये वही करूँ, चाह्दे वह्द हो सकता हो या नहीं ॥ शिश्यु- 
पाछकी माताने कढ्ा-“श्रीकृष्ण ! यह शिशुपाल यदि तुम्दारा कभी 
अपराध भी करे, तो क्षमा कर देना ॥ श्रीकृष्णने कहा--“यदि तुम्हारा 
पुत्र मारनेयोग्य सौ अपराध भी करेगा तो मैं क्षमा कर दूँगा, कुछ 
कहूँगा नढीं | तुम शोक न करो ।! 
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कथा समाप्त करते हुए भीष्मने कहा--“भीमसेन ! देखो 
श्रीकृष्णके इसी बरदानसे मत्त होकर शिशुपाल बेघड़क युद्धके ब्ि 
ललकार रहा है। सच्ची बात तो यह है कि इसका छलकारना'  भ॑ 
श्रीकृष्णकी प्रेरणासे ही हो रहा है | शिशुपालने इस भरी सभा 
जैसी बात कहीं, बैसी बात कोई भी सभ्य पुरुष नहीं कह सकता 
घबरानेकी कोई आवश्यकता नहीं । श्रीकृष्ण अब अपनी शक्ति वापस 
लेना चाहते हैं !! शिशुपाल भीष्मके मुखसे ऐसी मर्मकी बात सुनक 
आगबबूल हो गया । वह क्रोधान्ध होकर खुल्लमखुल्ला गाली देन 
लगा । अन्तमें भीष्मने कहा कि “अब बात करनेसे कोई लाभ नहीं 
जिसमें दम हो, हिम्मत हो वह युद्ध करनेके लिये श्रीकृष्णको बुलावे 
अभी निपटारा हो जाय ।? भीष्मकी बात सुनकर शिशुपालने श्रीकृष्ण 
को ललकारकर कहां कि “आओ, हमलोग दो-दो हाथ देख छे 
आज पाण्डबोंके साथ तुम्हें मारकर मैं अपनी चिरकालीन अभिलाष 
पूण करूँ ।” वह नाना प्रकारके कठु वचन कहने लगा । 


शिशुपालठके कठु वचन समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ बड़ 
गम्भीरता ओर थधैयके साथ श्रीकृष्ण अत्यन्त कोमल खरसे बोले-- 
“नरपतियो ! आपलोग शिशुपालको जानते हैं, हमारे साथ इसक 
जेसा सम्बन्ध है, वह किसीसे छिपा नहीं है | हमने अबतक इसक 
कोई बुराई नहीं की है, फिर भी यह दुराचारी सबंदा हमारे अनिष्ट 
ही लगा रहता है | यह हमसे अकारण शत्रुता रखता है ।ज 
हमारे प्राग्ज्योतिषपुर जानेका समाचार इसको पिला, तब इस 
चुपकेसे जाकर द्वारकामें आग लगा दी | राजा भोज रैबतक पहाः 
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पर विहार कर रहे थे, तब्र इसने अकारण ही उनके अनुच्रोंको 
मारा । मेरे पिताके अश्वमेघ-यज्ञ्में इसने घोड़ा चुरा लिया । तपखी 
बश्न॒की त्री जब सोवीर देशको जा रही थी, तब इस नीचने मागगमें 
आक्रमण करके उसके साथ बलात्कार किया । करूषराजकी पोशाक 
पहनकर इसने उनकी भावी पत्नीको धोखा देकर उड़ा लिया | अपनी 
बुआकी बात मान लेनेके कारण ही मैंने इसके अपराधोंको क्षमा 
किया और अबतक मारा नहीं । मैंने इसका आचरण आपकलोगोंके 
क्‍ स्पष्टरूपसे रख दिया है। मैं अबतक इसके सौ अपराध 
क्षमा कर चुका हूँ | अब यह नीच किसी प्रकार जीता नहीं बच 
सकता । आज मेरा यह क्रोध किसी प्रकार व्यथ नहीं जा सकता ।' 
भरी सभामें इस प्रकार भण्डाफोड़ होनेपर भी शिशुपाल लज्जित नहीं 
आ । वह उलटे हँसकर श्रीकृष्णकी ही मखोल उड़ाने लगा । 

श्रीकृष्णने छुदशनचक्रका स्मरण किया । सब लोगेंके सामने 
ढी वह श्रीकृष्णके हाथमें आ गया । भगवानने ज्यों ही उसे आज्ञा 
, त्यों ही बह चमकता हुआ चला और शिशुपालके सिरको घड़से 
अलग करके जमीनमें गिरा दिया । राजाओंके देखते-देखते शिशुपालके 
श़रीरसे बिजलीके समान एक ज्योति निकली ओर बह श्रीकृष्णके पेरोंके 
ग्लास चक्कर लगाकर उन्हीमें समा गयी । यह देखकर लोगोंको बड़ा आश्चर्य 
आ । सव लोगोंने भीष्मकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । उनके ज्ञान-विज्ञानकी 
| ओर प्रशंसा होने लगी । सब लोग यही कहते कि जगतमें 
इस समय भीष्म-जेसा तत्त्ज्ञ और कोई नहीं है । युविष्ठिरका यज्ञ 


नविष्न समाप्त हुआ । सत्र लोग अपने-अपने घर चले गये । 
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विरायनगरमें कोरवोंकी हार, भीष्मका उपदेश, 
श्रीकृष्णका हत बनकर जाना, फिर भीष्मका 
उपदेश, युद्धकी तेयारी 


दिन बीतते देर नहीं लगती । ऐसा माद्धम होता है कि छुखके 
दिन तो इतने जल्दी बीतते हैं कि जान ही नहीं पड़ता कि कब 
बीत गये । इसी प्रकार दुःख्के दिन भी बीत जाते हैं, परंतु ऐसा 
जान पड़ता है कि वे जल्दी नहीं बीत रहे हैं | जब देवी सम्पत्तिवाले 
लोग सुखी होते हैं, तब आउुरी रूम्पत्तिवाल्ोंके मनमें खाभाविक ही 
द्रप होता है । तनिक-सा निमित्त पा जानेपर वे उनके महान गत्रु 
हो जाते हैं । देवी सम्पत्तिवालोंके मनमें किसीके प्रति द्वेष नहीं 
होता, वे किसीका अनिष्ट नहीं करना चाहते | यही कारण है कि 
पहले बाधा-विध्न पड़नेपर भी उनका छुख स्थायी होता है और 
आसुरी सम्पत्तिवाले कभी छुली हो ही नहीं सकते । वे कभी-कभी 
छुखी-से माद्म पड़ते हें; परंतु वास्तव उनके हृदयमें अशान्तिकी 
ज्वाला धधकती रहती है । देवी सम्पत्तिवाले कल्पमरका खर्गीय छुख 
धक्षणभरकी भाौँति त्िता देते हैं और आएछुरी सम्पत्तिवाले अपने नरकको 
अपरिमित काब्तक भोगते रहते हैं । उनके लिये वह थोड़ा-सा समय 
भी बहुत लंब्रा हो जाता है । 


पाण्डब्रोंका यज्ञ निविष्न समाप्त हुआ । उन्होंने उप्त यज्ञवे 
द्वारा बड़ी ही पवित्रता और शान्तिके साथ भगबान्‌की पूजा की. 
उनके मनमें किसीके प्रति ईष्यो-दूंप नहीं था | यहाँतक कि दुर्योधन 
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आदिको भी उस यज्ञमें बड़ा ऊचा और सम्मानका पद दिया गया 
था; परंतु दुर्योषन आदिके मनमें यह सब देखकर प्रसन्नता नहीं 
हुई | उसके हृदयकी जलन और भी बढ़ गयी । वे गुटबंदी करके 
सोचने लगे कि किस प्रकार पाण्डबोंकी सम्पत्ति हड़प ली जाय । 
शकुनिकी सलाहसे जूआ खेलना निश्चय हुआ और धृतराष्ट्रसे बलातू 
अनुमति लेकर उन्होंने पाण्डवोंकों बुलबाया | जूआ हुआ । शकुनिकी 
चालाकीसे पाण्डव न केत्रठ अपनी धन-सम्पत्ति ही हार गये, बल्कि 
अपने-आपको और अपनी घमपतनीतककों हार गये । उनके हार 
जानेपर भी कोरोंको संतोष नहीं हुआ । उन्होंने रजखत् द्रौपदीको 
भरी सभामें नग्न करनेकी चेष्टा की । भगवान्‌की कृपासे उसकी रक्षा 
हुई । उस समय वहाँका वायुमण्डल इतना दूषित हो गया था कि 
द्रौपदीके वार-बार पूछनेपर भी किसीने उसके प्रश्नोंका उत्तर नहीं 
दिया । कईने अपने मुँह फेर लिये और भीष्मने भी कुछ स्पष्ट उत्तर 
न देकर युविष्टिरपर ही टाछ दिया । 

प्रश्न यह होता है कि भीष्म-जैसे धमज्ञ और धर्मात्मा पुरुषने 
भी द्रोपदीके प्रइनोंका उत्तर क्‍यों नहीं दिया ? विचारनेपर माद्म 
होता है कि उन दिनोंकी परिस्थिति बड़ी तिप्रम थी | पाण्डत्र दूर 
रहते थे | भीष्म कौरोंके साथ ही रहते थे । दुर्योवन' ही उनके 
भोजन आदिकी व्यवस्था करता था | उनके अशुद्ध अन्नके भोजनसे 
और अशुद्ध सहवाससे भीष्मपितामहकी बुद्धि भी कुछ प्रभावित हो 
गयी थी; जिससे विचारनेकी चेश करनेपर भी भीष्म द्रोपदीके गूढ़ 
प्रशनका निर्णय नहीं कर सके । इसके सम्बन्धमें एक किंवदन्ती है । 
पता नहीं, यह कथा किसी पुराणमें आयी है या नहीं । गुरु जनोंसे 
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छुनी गयी है अवश्य । जब भीष्मपितामह शरशब्यापर पड़े हुए थे 
और धर्मराज युधिष्टिर उनसे अनेकों प्रकारके धर्म-कर्म, उपासना, ज्ञानके 
तत्त्त छुन रहे थे, तब एक बार एकाएक द्रोपदी हँस पड़ी | भीष्म- 
पितामहने द्रोपदीको हँसते हुए देखकर पूछा---“बेटी ! ठुठ्ने अकारण 
: हँसीं नहीं आ सकती, बताओ, इस समय हँसनेका कया कारण हैं ?' 
द्रौपदीने कुछ संकोचके साथ अपने मनकी बात कह दी । उसने 
कहा---दादाजी ! जब मैं भरी सभामें नग्न की जा रही थी ओर 
आपसे पूछ रही थी कि इस सम्बन्धर्में धमंसंगत वात क्या हैं ? जूएमें 
अपनेको हारे हुए धमराज मुझे हारनेका अधिकार रखते हैं या 
नहीं ? तब तो आपने कह दिया कि मेरी बुद्धि इसका ठीक-ठीक निर्णय 
नहीं कर रही है, युधिष्ठिर जो कहें वही ठीक है; परंतु आज आप 
धमेराजको धमतत्त्वका उपदेश कर रहे हैं, यही देखकर मुझे हंसी 
आ गयी ।' 

भीष्मपितामहने कहा--«बेटी ! उस समय कौरबोंके सज्ञ और 
उनके दूषित अन्नके कारण मेरी बुद्धि दूषित एवं धर्माधमके निर्णयमें 
असमर्थ हो गयी थी ।अब बाणोंके लगनेसे मेरा दूषित रक्त निकल गया 
है और बुद्धि पवित्र हो गयी है।इस समय मुझे घमके रहस्य स्पष्ट दीख 
रहे हें। 

चाह्दे भीष्मपितामहकी बुद्धि दूषित हुई हो या न हुई हो, इस 
किंवदन्तीसे इतनी शिक्षा तो मिलती ही है कि दूषित वायुमण्डल और 
दूषित मनोदृत्तिवाले लोगोंका प्रभाव बड़े ऊँचे पुरुषोंपर भी पड़ सकता 
दे । भीष्मने चाहे जान-बूझ करके ही वैसा अभिनय किया हो और अपने 
ऊपर कुछ लाञ्छन खीकार करके भी हमलोगोंको इस दोषसे मुक्त रहनेको 
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प्रेरित किया हो; क्योंकि महापुरुषोंकी प्रत्येक चेश लोगोंके कल्याणके 
लिये ही हुआ करती है । 

इतना सब होनेपर भी भीष्मपितामहका हृदय पाण्डवोंके ही 
पक्षमें था | इस बातका प्रमाण महाभारतमें स्थान-स्थानपर मिलता है । 
पहली बारके जएमें तो ध्वृतराष्ट्रने द्रोपीको पुनः सारी सम्पत्ति दे 
दी, पाण्डवोंको मुक्त कर दिया; परंतु दूसरी बारके जएमें पाण्डवोंके 
लिये बारह वषका वनवास और एक कषका अज्ञातवास तय रहा । 
उन्होंने वनमें जाकर बड़ी तपस्था की, अजुनने पाशुपताश्र प्राप्त 
किया । तेरहव॑ वषका अज्ञातवास रूप बदलकर उन्होंने विराट- 
नगरमें बिताया | एक प्रकारसे अज्ञातवासका एक व त्रीत जानेपर 
कौखोंको बड़ी चिन्ता हुई कि आजकल पाण्डब कहाँ हैं १ उन्हें 
किस प्रकार नष्ट किया जाय । गुप्तचरोंने आकर जवाब दे दिया कि 
उनका पता कहीं नहीं चलछा, अब वे जीवित नहीं हैं---ऐसा जान 
पड़ता है । दर्थोधनने दुःशासन, कण और द्रोणाचायंकी सलाह ली । 
उन लोगोंने कहा कि पता छगाना चाहिये । भीष्मने द्रोणाचायके 
कथनकी पुष्टि की और कहा कि थपाण्डब श्रीकृष्णके अनुगामी हैं, 
सदाचारका पालन करते हैं | उनके नाशकी तो सम्भावना ही नहीं 
है | उनका पता लगानेका उपाय मैं बताता हूँ। दूसरे लोगोेंने 
युधिष्टिके अज्ञात होकर रहनेका जो कारण बताया है वह मुझे 
ठोक नहीं जंचता । पाण्डबलोग जिस नगर या देशमें होंगे बहाँके 
राजाका अमड्ढलछ नहीं हो सकता । वहाँके लोग दानी, मधुर बोलने- 
वाले, मर्यादाकी रक्षा करनेत्राले, जितेन्द्रिय, सत्यवादी और अपने 
धर्मपर अनुराग रखनेत्राले होंगे | वहाँ वेदकी ध्वनि छुनायी पड़ती 
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होगी, अनेकों यज्ञ होते होंगे। ठीक सनपयर वर्षा होती होगी, 
पृथ्वी अन्नसे हरी-भरी और मयरह्ित होगी । अन्नर्में बड़ा खाद होगा, 
फल खास्थ्यकर होंगे | शोतल, मन्द्र और छुगन्व्रित हवा चलती होगी। 
कोई क्रित्षीका विरोध नहीं करता होगा । गौएँ बलिपष्ठ होंगी । वहाँके 
द्विज अपने धमक्रे पालनमें लगे होंगे | वहाँकी प्रजामें पारस्परिक 
प्रेम होगा | कोई असमयमें मरता नहीं होगा । छोगोंकी 
सत्कारमें रुचि होगी | वहाँकी प्रजा उत्साहपूण होगी । युविष्िरमें 
सत्य, घेय, दाननिष्ठा, शान्ति, क्षमा, लोऋलज्जा, शोभा, कीति, 
महानुभावता, दया, सरलता आदि सदूयुण सबंदा वतमान हैं । वे 
जहाँ रहते हैं, वहीं इन गुणोंका विस्तार हो जाता है । वे विद्वान्‌ 
एवं महात्मा हैं, वे कहीं वेश बदलकर रहते होंगे । में इससे अधिक 
कुछ नहीं कह सकता । यदि उन्हें ढूँढ़ना ढी है, तो ऐसे लक्षणयुक्त 
स्थानमें ही तलाश करो / मीष्पक्रे इन वचनोंसे स्पष्ट हो जाता है 
कि उनकी युधिष्ठिर आदिके सम्बन्धमें कैसी धारणा है । वे दुर्योषनके 
पास रहते हुए भी हृदयसे युविष्ठिरपर ही आस्था रखते हैं और 
समय-समयपर युविष्टिरकी ही प्रशंसा किया करते हैं । 

सुशर्माकी सलाहसे कौरवोंने मत्स्यदेशके राजा विराटपर चढ़ा 
कर दी | उन दिनों पाण्डव वेष बदलकर वढीं रहते-थे । महाराज 
विराट सुश्से युद्ध करनेके लिये एक दिशामें गये हुए थे, दूसर 
दिशासे, कोरब्रेंने आक्रमण ह्िया | अपर देखकर अजुन प्रकट ह 
गये. यह बात कौरबोंसे भी छिपी नहीं रही । लोगोंमें यू चच् 
होने लगी कि अज्ञातत्रासका वर पूरा होनेके पहले द्वी अजुन प्रक 
हो गये हैं; ; इसलिये इन्हें फिर बारह व्षेका वनवास भोगना पड़ेगा। 
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द्रोणाचायके पूछनेपर भीष्मपितामहने कहा--«आचार्य | कालचक्रके 
बहुत-से छोटे-बड़े अंश होते हैं, जैसे काष्ठा, कला, मुहूर्त, दिन, 
पक्ष, मास, ग्रह, नक्षत्र, ऋतु और वष | समयकी धटती-बढ़ती 
और नक्षत्रमण्डलकी गतिके उलट-फेरसे हर पाँचवें वर्ष दो महीने 
बढ़ते हैं | उन मलमासोंको जोड़कर आंज तेरह वर्ष पूरे होकर 
पाँच महीना छः दिन अधिक हो गये हैं । पाण्डत्रेंकी प्रतिज्ञा पूरी 
हो चुकी है, इसीसे अजुन तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं । पाँचों 
पाण्डव विशेष करके युधिष्टिर धरम ओर अर्थका तत्त जानते हैं । 
उन लोगोंसे धार्मिक अपराधकी तो सम्भावना ही नहीं है | वे निर्लोम 
हैं | उन्होंने कठोर साधना की है । वे अधर्म करके राज्य पाना 
नहीं चाहते । घर्मके बन्धनमें बचे रहनेके कारण ही अबतक उन्होंने 
अपना पराक्रम नहीं दिखाया है ।वे हँसते-हँसते मृत्युके मुंह 
जाना खीकार कर सकते हैं; परतु असत्यके मार्गमें जाना खीकार 
नहीं कर सकते । वे अपना हक लेकर छोड़ेंगे | इन्द्र भी उनका 
हिस्सा नहीं दबा सकते | अब हमें उनके साथ युद्ध करना होगा |? 

उस दिन अजुनके सामने कोई ठहर नहीं सका । कौरव हारकर 
हस्तिनापुर लोट गये । भीष्मपितामहक्ों कौरबोंके हारनेकी तनिक 
भी चिन्ता नहीं हुई । वे पाण्डब्रेंके सकुशल मिल जानेसे बहुत ही 
प्रसन थे | वे हृदयसे चाह रहे थे कि बिना युद्धके पाण्डवोंका राज्य 
उन्हें मिल जाय और कौरव-पाण्डव दोनों ही सुखी हों । परंतु वे 
भगवानकी इच्छाकी प्रतीक्षा कर रहे थे । वे जानते थे और विश्वास 
रखते थे कि भगवान्‌ जो करंगे अच्छा ही करंगे | इसी विश्वासपर 
निश्चिन्त !हकर वे भगवा [के भजनमें लगे रहते थे । 
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पाण्डव प्रकट हुए । बिदटकी पुत्री उत्ततके साथ अभिमन्थुका 
विवाह हुआ । विवाहके अवसरपर देश-देशक्रे. मित्र राजा उपस्थित 
हुए । श्रीक्ृष्ण-बलराम भी आये | पाण्डब्रोंकी उनका राज्य प्राप्त 
हो जाय, इसके लिये लोगोंका विचार-विनिमय हुआ । यह तय रहा 
कि पहले नम्नतासे ही उनसे कहा जाय । यदि इतनेपर भी 
पाण्डवोंका हक नहीं दे देते तो युद्ध किया जाय । छवतराष्ट्रने 
पाण्डबोंके पास संजयको मेजा ओर बिना कुछ दिये सन्धिहों जाय 
इसकी चेश की । संजय वहाँसे लोटकर आये, उन्होंने पाण्डबोके 
उत्साहका वर्णन किया और बतलाया कि उनसे युद्ध न करना ही 
अच्छा है । इस विषयपर कौरवोंकी सभामें क्चिार होने लगा । सबसे 
पहले भीष्मपितामहने बड़े स्पष्ट शब्दोंमें यह बात कही---<दुर्योधन ! 
पाण्डत्रेंकी जीतना तुम्हारे वशकी बात नहीं है । जिस पक्षमें श्रीकृष्ण 
और अजुन हैं, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता । श्रीकृष्ण और 
अजुन साक्षात्‌ नर-नारायण हैं | यह बात केवल मैं ही नहीं कह 
रहा हूँ, सभी देवता ओर ऋषि इस्त बातको जानते हैं । 

“एक समय ब्रह्माकी सभा लगी हुई थी। उसमें बृहस्पति, 
झुक्राचाय, सप्तर्षि, इन्द्र, अग्नि, वायु, वतु आदि देवता, सिद्ध, 
साध्य, गन्धव सब यथास्थान बैठे हुए थे । उसी समय 
भी उधरसे निकले | उनके तेजखी मुखमण्डल और प्रभा 
शरीरको देखकर सब छोग बिश्मित---चकित हो गये । वे दोनों 
ब्रह्मकी सभामें ठहरे भी नहीं, आगे चले गये । ब्रहस्पतिने 
पूछा---“भगवन्‌ | ये कौन हैं जो आपकी उपासना किये बि 
आगे बढ़े जा रहे हैं ? ब्रह्माने कहा-“ये अपने प्रभावसे 
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लोकोंको प्रकाशित करनेवाले नर-नारायण हैं । इनके द्वारा सारे 
संसारमें आनन्द और शान्तिका विस्तार हो रहा है। ये अछुरोंको 
मारनेके लिये एक भगवानके ही दो लीलाविग्रह हैं । इसलिये दुर्योधन ! 
श्रीकृष्ण और अजुनको जीतनेका विचार ठीक नहीं है ॥ 


भीष्मपितामहने आगे कहा---“उन दिनों दैत्य और देवताओंका 
युद्ध चल रहा था । देवतालोग भयभीत थे, वे नर-नारायणके 
पास गये । उन्होंने उनकी स्तुति की ओर वर माँगा । नर-नारायणने 
कहा-<न्द्र ! तुम्हारी जो इच्छा हो माँग लो ॥ तब उन्होंने युद्धमें 
सहायता माँगी | नर-नारायणकी सहायतासे इन्द्र विजयी हुए और 
देत्य हार गये | नर-नारायणने अनेकों बार देत्योंको परास्त किया 
है । वही नर अज़ुन हैं और वही नारायण श्रीकृष्ण हैं । मैं यह बात 
अपनी ओरसे नहीं कह रहा हूँ । वेदज्ञ नारद मुनिने मुझसे यह बात 
कही है । उन्हें संसारका कोई वीर हरा नहीं सकता । दुर्योधन ! 
अभी तुम मेरी बात नहीं छुन रहे हो, परंतु जब तुम श्छू, चक्र, 
गदा, पद्मथारी भगवान्‌ श्रीकृष्णणो और गाण्डीव धनुषधारी अजुनको 
एक रथपर बैठ देखोगे, तब तुम्हें मेरे व्चनोंका स्मरण होगा । मेरी 
बात नहीं मानोगे तो निस्संदेह कुरुवंशियोंका सबनाश हो जायगा । 
मैंने तुमसे बड़े रहस्यकी बात कही है, इतनेपर भी यदि तुम मेरा 
कहा न छुनोगे और परथुरामके शापसे कलझ्लित हवीनजाति मृत- 
पुत्र कर्ण और पापबुद्धि शकुनि एवं दुःशासनकी सलाह मानोगे 
तो यही समझना चाहिये कि तुम्हारी बुद्धि धम और अथ दोनोंसे 
ही भ्रष्ट हो ग्यी है ।! 
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भीष्मपितामहकी बात छुनकर कर्ण तमक उठा । उसने 
कहां--“पितामह ! अब ऐसी बात कभी मत कहियेगा । मैंने 
क्षत्रियवरम खीकार किया है । दुर्योधनको क्षत्रियधर्म पालन करनेकी 
सलाह देता हूँ । मुझमें निन्‍दा करने योग्य कोई दोष या दुराचार 
नहीं है । मैं दुर्योधनको प्रसन्‍न करनेके लिये युद्धमें अजुनको 
मारूगा । अब उससे मेल नहीं हो सकता । चाहे जैसे होगा, मैं 
दुर्योधनको प्रसन्‍न करूँगा ।' 


भीष्मपितामहने कर्णकी बात छुनकर छइतराष्ट्से कहा-- 
धृतराष्ट्र | कण अपने मुँहसे कई बार अपनी बड़ाई करता है कि 
पं पाण्डवोंको मारूँगा” परंतु में दोनोंका बलाबल जानता हूँ। 
यह पाण्डवोंके सोलहव अंशके बराबर भी नहीं है । इसके कारण 
तुम्हारे दुष्ट पुत्रोपर बड़ी भारी बिपत्ति आनेवाली है । दुर्योधन इसीके 
बलपर फूलां-फूला फिरता है | इसीके कारण उसने देवताखरूप 
पाण्डबोंका तिरस्कार किया है । कणने अबतक किया ही क्‍या है ? 
अजुनने इसके सामने ही इसके भाई विकणंको भार डाला, तब 
कणका पौरुष कहाँ गया था १ जब दुर्योधन आदि सौ कौरबोंको 
विवश करके अकेले अज्जुनने उनके कपड़े छीन लिये, तब क्या कर्ण 
सोया हुआ था ? गनन्‍्वत जब कौरबोंको पकड़कर छे गये थे, तब 
कंणने उनका क्‍या कर लिया था ? पाण्डब्रेने ही उस समय 
कौरवोंकी रक्षा की थी | यह कर्ण अपने मुँहसे अपनी बड़ाई करता 
दै और धम एवं अर्थ दोनोंको नाश करनेशली सलाह दिया करता 
है । इसकी बात न मानकर पाण्डवोंसे साध करो और उनफा 
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हिस्सा उन्हें दे दो ! द्रोणाचायने पितामहकी बातका समर्थन किया । 
धृतराष्ट्रके मनमें उस समय न जाने कया बात थी । उन्होंने पितामढके 
बचनोंपर ध्यान नहीं दिया, वे संजयसे वात करने लगे । 

श्रीकृष्ण पाण्डब्रोंकी ओरसे सन्त्रिकां संदेश लेकर हस्तिनापुर 
आये । दुर्योधनने भीतर-ही-भीतर यह षडयन्त्र रचा कि श्रीक्ृष्णको 
केद कर लिया जाय | जब यद्द बात भीष्मको माद्धम हुई, तब 
उन्होंने बड़े कड़े राब्दोंमें घ्ृतराष्ट्रपे कहा--“ब्रृतराष्ट्र ! तुम्हारा 
पुत्र बड़ा नासमझ है | यह ऐसी ही बात सोचत। है जिससे कुल्का 
अनथ हो | इश-मित्रोंक समझानेपर भी यह ठीक रास्तेपर नहीं 
चल्ठता । तुम भी अपने झ्ुभचिन्तकोंकी बातपर ध्यान न देकर इस 
कुमागंगामी पापी पुत्रकी बात मानते हो और उसीके अनुसार चलते 
हो । यदि दुर्योधनने श्रीकृष्णका कुछ अनिष्ट किया तो वह उनके 
क्रोचकी आगमें भस्म हो जायगा | यह धमंसे च्युत हो गया है । 
इसकी ऐसी अनर्थकारी बात मैं नहीं छुनना चाहता ।” इतना 
कडइकर भीष्मपितामह वहाँसे उठकर चले गये | 


जब भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने सबके सामने समार्मे सन्त्रिका प्रस्ताव 
रक्‍्खा और समझाया कि युद्धमें हानि-दी-हानि है, धमंके मागपर 
चलो और घर्मराजका हिस्सा दे दो । उस समय भीक्षने दुर्योधनको 
सम्बोधन करके कद्ठा--बेश | भाइयोंके कल्याणकी इच्छासे 
श्रीकृष्णने जो आज्ञा दी है, वह मान लो ! क्रोधके वशमें होना बहुत 
ही बुरा है | यदि तुम श्रीकृष्णकों बात नहीं मानोगे तो तुम्दारा 
भला नहीं ढोगा | उनकी आज्ञाका पालन करेनेंमें दी सच्चा छुख 
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और कल्याण है | श्रीकृष्णके कचन्‌ धमं-अथ्थके अनुकूल ओर सच्चे 
अधीष्टको सिद्ध करनेवाले हैं। प्रजाका नाश मत करो, सन्धिका 
प्रस्ताव मान लो । बेटा | अभिमानसे बावले होकर अपने मित्रोंका 
जीवन संकटमें मत डालो, अपने पिताके जीते-जी भरतकुलकी 
साम्राज्यलक्ष्मीको नष्ट मत करो । मैं तुम्हें बार-बार सब्बह्वन देता हूँ 
कि धमंसे विचलित मत होओ । 

भीष्मके बाद द्रोणाचायं, विदुर और शध्रृतराष्ट्रने बहुत कुछ 
समझ्ञाया, परंतु दुर्योधनने किसीकी बात नहीं छुनी। उसकी चाछ- 
ढाल देखकर भीष्मपितामह ओर द्रोणाचायकों बड़ी व्यथा हुई। वे 
एक साथ ही दुर्योधनसे कहने छगे--<दुर्योधन ! अब भी संभल 
जाओ, अभी श्रीकृष्ण और अजुनने युद्धकी घोषणा नहीं की है । अभी 
गाण्डीवपर डोरी नहीं चढ़ी है। धौम्यने शत्रुओंके नाशके लिये हवन 
नहीं किया है। अभी शान्त आत्मा युधिष्ठिरने क्रोधमरी दृशिसे 
तुम्हें नहीं देखा है | भयंकर कालके समान भीमसेन गदा भाँजते 
हुए तुम्हारो सेनाकों अभी चौपट नहीं कर रहे हैं । अभी सँभल 
जाओ । यह हत्याकाण्ड इसी समय रोक दो, तुम सिर झुकाकर 
युधिष्ठिरको प्रणाम करो; वे तुम्हें अपने गलेसे लगा छेगे | वे अपना 
दाहिना हाथ तुम्हारे कंचेपर रक्खे और पीठपर फेर । तुम पाँचों 
पाण्डबोंसे प्रेमसे मिलो, सब्र लोग आनन्दके आँस बहार । शान्तिकी 
घोषणा की जाय ओर ब्रिना खूनखराबीके सब लोग छुखपूर्वक 
रहने लगे |? 

दुर्योधनने किसीकी बात नहीं मानो, उल्टे सभासे उय्कर 
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चला गया और श्रीक्ृष्णको कैद करनेकी चेष्टा करने लगा। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपना प्रभाव दिखाकर वहाँसे यात्रा की और उनके चले 
जानेके आद भीष्म और द्रोण पुनः दुर्योधनको समझाने लगे। 
उन्होंने कहा--<दुर्योधन ! कुन्तीने श्रीकृष्णके द्वारा पाण्डवोंको जो 
संदेश भिजवाया है वह तुम्हें भी माछ्म है | श्रीकृषँ;ण उससे सहमत 
हैं ओर पाण्डत्र अपनी माताकी आज्ञाका पालन अवश्य करंगे । वे 
पहले घर्म-बन्धनमें बचे हुए थे | इसीसे अबतक क्लेश सहते रहे । 
अब उनके शान्त होनेकी कोई आशा नहीं है । तुमलोगेंने भरी सभामें 
द्ौपदीका जो अपमान किया है; वह उन लोगोंको कभी भूल नहीं 
सकता । धमंके भयसे ही उस समय उसका प्रतिवाद नहीं किया 
गया । उन्होंने अपनी प्रतिज्ञाक अनुसार वनवास और अज्ञातवास 
किया है । अत्र धर्का बन्धन नहीं है । वे अश्न-विद्यामें प्रवीण हैं । 
उनके पास अमोध शगल्लात्र विद्यमान हैं। भीम और अअजुन-जैसे 
बीर हैं, श्रीकृष्ण-जेसे सहायक हैं, वे कदापि चुप नहीं बेठ सकते । 
तुम तो जानते ही हो कि विराट-नगरीमें अकेले अजुनने हम सबको 
हरा दिया | गन्धवके हाथसे अजुनने ही तुम्हें छुड़ाया। यह अजुनके 
पराक्रमका नमूनामात्र है | उनसे मेल करनेमें ही कुरुकुलकी रक्षा 
है | सब सह्ायकोंको लोठा दो। शबत्रहीन होकर उनसे मिलो | 
हम दोनों बृद्र जो कुछ कद्द रहे हैं, तुम्हारे हितके लिये ही कह 
रहे हैं | हमारी बात मानो ओर बुद्धिमानीका काम करो ! 

दुर्शोधनने किसीकी बात नहीं मानी, युद्ध करना ही निश्चित 
रहा ! दोनों ही ओरसे ब्रह्मत कुछ तेयारी तो पहले ही हो चुकी 
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थी । रही-सही तैयारी भी पूरी हो गयी | अब केबल युद्धका डंका 
बजनेभरकी देर थी । 


इस अवसरपर भीष्मके सामने बड़ी कठिन समस्या उपस्थित 
हुई । जिस दिनसे उन्होंने राज्य-त्यागका संकल्प किया था, उस दिनसे 
उनके मनमें फ़िर यह बात कभो नहीं आयी कि यह्द राज्य मेरा है या 
इससे मेरा कुछ सम्बन्ध है । जब सहायताकी आवश्यकता पड़ी, 
कर दी; परामशकी आवश्यकता पड़ी, दे दी, नहीं तो चुपचाप 
एकान्तमें रहकर भजन करते रहे | वे अपने मनमें ऐसा समझते 
थे कि दुर्योधनने मेरे रहनेके लिये स्थान दिया है, वह मेरे भोजन- 
बखका प्रबन्ध करता है, इसलिये यह शरीर उसीके अन्नसे पु 
उसीका है । जेसे एक योद्धा राजाश्रयमें रहकर जीवन-निर्वाह् करता 
है, बेसे ही में भी दुर्योधनके आश्रयमें रहकर दुर्योधनके अन्नसे पला 
हूँ। मुझे चाहिये कि एक साधारण योद्धाकी भाँति लड़कर दुर्योधनके 
लिये अपने प्राण दे दूँ | दूसरों ओर मनमें यह बात आती कि 
युधिष्ठिर धमके पक्षपर हैं, वे खय॑ धम हैं । मुझे उन्हींकी ओर 
रहना चाहिये | इन दोनों बातोंसे वे कुछ चिन्तित हुए, परंतु 
अन्तमें यदी निश्चय हुआ कि भगवान्‌की जेसी इच्छा होगी, वही होगा, 
पहलेसे इसके उचेड्-बुनमें पड़नेकी क्या आवश्यकता है । वे निश्चिन्त 
होकर भगगनका चिन्तन करने लगे। 


महाभारत-युड्धके नियम, भीष्मकी प्रतिज्ञा रखनेके 
लिये भगवानने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी 


भगवानके अवतारका प्रयोजन है अबम-राज्यका नाश और 
धमराज्यकी स्थापना | जब प्रथ्वीपर अत्याचार और अत्याचारियोंकी 
बढ़ती होती है, तत्र उनका नाश करके धर्म और धार्मिकोंकी 
बढ़तोके लिये भगवानूका अवतार हुआ करता है। भगवानके साथ 
ही बहुत-से देवता और बहुत-से महापुरुष भी अवतार ग्रहण किया 
करते हैं | उनके अब॒तारका यही उद्देश्य होता है कि वे भगवानकी 
लीलामें सहायता पहुँचावें | युविष्ठिर, अज्ञुनग आदि ऐसे ही अवतार 
हैं | यदि भगत्रान्‌ चाहते तो उनके संकल्पमात्रसे युविष्ठिरकों राज्य 
मिल सकता था; अत्याचारियोंका नाश हो सकता था; परतु 
भेगवानको ऐसा करना अभोष्ट नहीं था | वे दत्री सम्पत्तिवालों जोर 
आहुरी सम्पत्तिवालोंमें युद्ध कराकर यह स्पष्ट दिखा देना चाहते थे 
कि मैं देवी सम्पत्तिवालोंकी सहायता करता हूँ। एक प्रयोजन 
और था, उन दिनों, क्षत्रियोंके रूपमें बहुत-से दंत्योंने जन्म ग्रहण 
किया था, वे छुक-छिपकर और कभी-कभी प्रकट होकर धमके 
विरुद्ध आचरण करते थे । उन दोनों प्रकारके देत्योंका नाश कराना 
था | उनके लिये स्वयं शन्न उठानेक्री कोई आवश्यक्रता न समझकर 
भगवानने उन्हें पाण्डब या कौरबोंके पक्षमें बुला लिया । दोनों ही 
पश्षमें देत्योंकी पर्याप्त संझ्या थी, एक पक्षमें घटोत्कच आदि थे; तथा 
दूसरे पश्चमें अलम्जुष आदि उससे भी बढ़कर थे । अब भगवानके 
साथ अवतार लेनेवाले ऐसे देवता और महापुरुषोंकी भी आवश्यकता 
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थी कि जो खयं तो धर्मके विरोधी पक्षमें रहें, परंतु जो धमकी 
आड़में रहकर अपनेको धर्मके पक्षमें बताकर धमराजकी ओरसे 
लड़नेतले देत्य हैं उनका भो वध कर । 

यह काम धर्मराजके पक्षमें रहकर लड़नेवाले धार्मिकोंकी 
अपेक्षा भगवानके बढ़े प्रिय भकोंका होना चाहिये | जो भगवानके 
साथ रहकर देत्योंका वध करते हैं, उनके सम्बन्ध्में तो कुछ कहना 
ही नहीं दै; परंतु जो बाहरसे भगवानके विरोधी पक्षमें रहकर, 
ओर तो क्या स्वयं भगवानूपर भी बाण चलाकर भगवानको 
इच्छा पूर्ण करते हैं, उनके अबतारके कार्यमें सहायता पहुँचाते हैं, 
वे बहुत बड़े महान्‌ पुरुष हैं ओर वे स्त्रयं चाहे न जानें; परंतु 
भगवानूका बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं। इस 
दृष्टिसे विचार करनेपर ऐसा जान पड़ता है कि पाण्डवोंके पक्षमें 
रहकर सात्यक्रि आदि धमकी स्थापनाके डिये जैसा कार्य कर रहे 
हैं, वेसा द्वी काय॑ दुर्योधनके पक्षमें रहकर भीष्म, द्रोण ओर कर्ण 
भी कर रहे हैं | ये सत्न-के-सत्र देवताओंके अवतार हैं । भगवान्‌की 
लीछाके सहायक्र हैं, भगवानकओ प्रसन्नताके लिये बाहर-बाहरसे 
अधमके पश्चका कार्य करते हुए भी प्रृथ्वीका भार हरण करननेमें 
भगवानके वैसे ही सहायक हो रहे हैं, जैसे युधिष्ठिर, अजुन और 
भीम; बल्कि एक इशिसे तो भगव्रात्‌की प्रसन्नताके छिये अनुचित 
पक्ष खीकार करके इन्होंने अपनो भक्तिकी पराकाष्ठा दिखा दी। 
अथवा इनके न जाननेपर भी भगवानने इन्हें अपनी छीलाका ऐसा 
पात्र चुनकर इनपर अपनी निरतिशय ममता प्रकट की, ऐसा स्पष्ट 
जान पड़ता है । 
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चाहे लोग जो समझे, भीष्मने भगवानकी इच्छासे, भगवानकी 
प्रेरणासे, भगवानके कारयमें सहायता करनेके लिये दुर्योधनका पक्ष 
लिया और उसके पहले सेनापति बनकर उन्होंने प्रतिदिन पाण्डव- 
पक्षके दस हजार वीरोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की । 

जब दोनों ओरकी तैयारी पूरी हो चुकी, तब दुर्योधनने 
_ भीष्मपितामहके पास जाकर बड़ी नम्नतासे हाथ जोड़कर कहा--- 
“पितामह | मेरी सेना लड़नेके लिये हर तरहसे तैयार है, परंतु 
एक उपयुक्त सेनापतिके बिना वह शिथिल पड़ रही है। सेना 
कितनी ही अधिक और बलवान्‌ क्‍यों न हो, योग्य सेनापतिके बिना 
वह कोई काम नहीं कर सकती | आप रणनीतिके विशेषज्ञ हैं, 
धर्मात्मा हैं और मेरे हितचिन्तक हैं। आपको कोई मार नहीं, 
सकता, क्योंकि आपकी मृत्यु आपकी इच्छाके अधीन है | आप ही 
हमारे रक्षक और खपंसिद्ध सेनापति हें | आपसे रक्षित होनेपर 
हमें देवताओंका भय भी नहीं होगा। “जेसे देवताओंकी सेनाके 
आगे-आगे कार्तिकेय चलते हैं, वेसे ही आप हमारी सेनाके आगे- 
आगे चल़िये | हम सब आपके पीछे-पीछे चलंगे | दुर्योधनकी 
प्राथना छुनकर भीष्मपितामहने कहा---<दुर्योधन | तुम्हारा कहना 
ठीक है--मेरी इश्मिं जेसे तुम हो, बेसे ही पाण्डव है। में अपनी 
प्रतिज्ञाके अनुसार तुम्दारी ओरसे युद्ध करूँगा और पाण्डबोंको उनकी 
भलाईका उपदेश करूँगा। अर्जुन बढ़े वीर हैं, अजुनको बहुतससे 
दिव्य अख्न-शख्न ज्ञात हैं और वे मुझसे युद्ध करनेकी योग्यता रखते 
हैं तथापि वे मुझसे आमने-सामने युद्ध नद्दीं करंगे । मैं पाण्डवोंपर 
बड़ा प्रेम रखता हूँ, मैं उनमेंसे किसीका वध नहीं करूंगा । यदि 
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मेरी मृत्यु पहले ही नहीं हो गयी, तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि 
नित्य उनके पश्के दस हजार योद्धाओंकों मारूगा । इनके पिता एक 
शत है कि चाहे पहले कग युद्ध कर ले या मैं कर द । युद्धमें कग 
मुझे लाग-डॉट रखता है, हम दोनों एक साथ ही युद्ध नहीं 
करंगे । करने कद्ठा--मैं पितामहक्रे जीवनकालमें युद्ध नहीं 
करूंगा | भीष्मपितामदहने सेनापतिका पद खीकार कर लिया। 
दुर्योधनने विधिपूषक भीणष्मपितामहका सेनापतिके पदपर 
अभिषेक किया । ब्राह्मणोंको नाना प्रकारकी दक्षिणाए दीं | अनेकों 
प्रकारके बाजे बनने लगे, योद्धाओंके सिंहनाद और हाथी-घोड़ोंकी 
चिक्कासे दिशाएं ग़ंज उठीं, आकाशमें, अन्तरिक्षमें और प्रथ्वीपर 
भी बहुत-से भयंकर उत्पात हुए । भीष्मपितामहको आगे करके 
सबने कुरुक्षत्रकी यात्रा की | कुरुक्षेत्रमें पहुँचकर सेनाका शिश्विर 
लग गया, वहाँ एक दूसरा ही हस्तिनापुर बस गया, अब बस, केवल 
युद्धकी प्रतीक्षा थी | 
भीष्मपितामहने दुर्योधनकोी उनके पक्षके सत्र महारथी, 
अतिरथी, रथी, एकरथी आदिकी शक्ति बतायी। इसीके सिलसिलेमें 
उन्होंने कणेको अधरथी कह दिया । पितामहने कहां--दुर्योधन ! 
तुम जिस कणकी बातोंमें भूलकर पाण्डवोंकों जीतनेकी आशा रखते 
दो वह कण बड़ा अभिमानी, नीच और झूठा है, उसके पास 
खाभाविक कक्च-कुण्डल भी नहीं हैं, परशुरामसे झूठ-मूठ अपनेको 
ब्राह्मण बताकर धोखा देनेके कारण शाप भी पा चुका है, उसे मैं 
रथी या अतिरथी कुछ नहीं समझता, केबल अधेरथी समझता हूँ । 
द्रोणाचायने भीष्मपितामहकी बातोंका अनुमोदन किया । उन्होंने 
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कहा--- 'कणने अभी वीरताका काम ही क्‍या किया है ? बातें तो 
बड़ी-बड़ी करता है, परंतु ऐन मोकेपर भग जाता है / दोनोंकी 
बातें छुनकर कर्ग झुझला उठा | वह बहुत कुछ बकने जा रहा 
था, परंतु दुर्योधनने बात काट दी, वह भीष्मपितामहसे पाण्डव- 
पश्षके वीरोंकी शक्ति पूछने छा । भीष्मपितामइने विव्तारसे पाण्डव- 
पक्षकी शक्तिका वणन किया और अन्तमें कहा कि इन सत्र वीशेंसे 
मैं अकेला द्वी युद्ध करूँगा और इन्हें रोकूँगा | उनके पत्षमें केवल 
द्रपदकुमार शिखण्डी ही ऐसा है, जिससे मैं युद्ध नहीं कर सकता । 
शिखण्डी पूत॑जन्ममें काशिराजकी कन्या अम्बा था । मुझे मारनेके 
लिये अम्बाने तपस्या की और अब वह द्रुपदके यहाँ शिखण्डिनीके 
रूपमें पेंदा हुई हैं। एक यक्ष्की कृपासे शिखण्डिनी इस समय 
शिखण्डी हो गयी है, परंतु पहले ञ्री होनेके कारण शिखण्डीपर 
में शख्र-प्रहार नढीं करूँगा ।? दुर्योवनने उनक्री बात खीकार की | 

इसके बाद कौर और पाण्डत्रेने युद्ध नियम निश्चित 
किये | यह नियम बना कि सायंकाल युद्ध बंद हो जानेपर सब्र 
परस्पर मित्रका व्यवहार करेंगे | समान शक्ति रखनेत्रेले ही एक- 
दूसरेसे न्‍्यायानुसार युद्ध करंगे | युद्धमें कोई क्रिसोकों धोखा न 
देगा, अन्याय नहों करेगा । वाणीका युद्ध करनेवालोंसे केत्छ वाणीका 
युद्ध किया जायगा । जो भागकर या किसी अन्य कारणसे सेनाके 
व्यूहसे बाहर निकछ जायेंगे, उनपर कोई प्रहार नहीं करेगा । 
रथी रथीके साथ, हाथीका सवार हाथीके सवारके साथ, घुड्सवार 
घुड़सवारके साथ, पैदल सिपाही पैदल सिपाहीके साथ, योग्यता, 
इच्छा, उत्साह और बलके अनुसार युद्ध क(गे। पहले सावधान 
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करके पीछे प्रद्मार किया जायगा । विश्वास रइनेसे असावधान, विहल 
और भयभीत व्यक्तिपर प्रहार नहीं किया जायगा । जो पुरुष एक 
व्यक्तिसि छड़ता होगा, जिसका कक्‍च कट गया होगा, जिसका शस्त्र 
टूट गया होगा या श्र न रह जानेके कारण जो निहत्या होगा, ऐसे 
लोगोंपर कभी कोई प्रह्मर नहीं करेगा । सारथिपर, भार ढोनेवाले 
हाथी, धोड़े, बेल आदिपर, श्र बनानेक्री जीविकावालॉपर या श्र 
पहुँचानेवाब्टे पर, श्ड, नगाड़ा आदि बजानेवालोंपर कभी कोई प्रह्मार 
नहीं करेगा । 

ये भारतीय महायुद्धके नियम थे | आजका संसार, जो अपनी 
सभ्यताकी बहुत डींग हाॉँकता है, तनिक बुद्धि छगाकर आजकी 
सत्यानाशी सभ्यतासे उस प्राचीन सभ्यताकी तुलना करे । आजके 
भयंकर महायुद्धमें गेससे बचानेके लिये नाक और मुँहपर कवच 
लगानेवाले सेनिक सुरक्षित हैं; परंतु गाँवमें रहनेवाले अनाथ बच्चे, 
त्री, ओर भ्रपाहिज, जिनका युद्धसे कोई सम्बन्ध नहीं, बहुत बड़े 
खतरेमें हैं । क्या ऊँची समभ्यताका यही नमूना है ! एक वह समय 
था, एक वह सम्यता थी, जिसमें दिनभर अपने हकके डिये युद्ध 
करनेके पश्चात्‌ शामको दोनों दलके वीर आपप्तमें गले लछगते थे। 
गले लगनेकी तो बात ही क्या; माँगनेपर सत्ंख देनेको तैयार रहते 
थे | पता नहीं यह कथा कहाँ है, परंतु मैंने छुनी है ओर बड़ी 
ही अच्छी कथा है । जब दुर्योधन पाण्डबोंका अनिष्ट करनेके लिये 
काम्यक वनमें जा रहा था और चाहता था कि किसी प्रकार पाण्डवरों- 
को नष्ट कर दू, उस समय अजुनके मित्र गन्धवेराज चित्रसेनने 
कौरवेंको मार भगाया । दुर्योधनको बह पक ले गया । जब यह बात 
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महाराज युधिष्ठिककी माछूम हुई; तब उन्होंने यह कहकर कि 
आपसमें विरोध होनेपर तो हम पाँच हैं ओर वे सौ हैं; परंतु 
दूसरेके साथ विरोध हो तो हम सब्र मिलकर एक सौ पाँच हैं, 
अजुनको मेजा और अजुनके सीधे कहनेपर जब गन्धर्बोने दुर्योधन- 
को नहीं छोड़ा, तब अजुनने युद्ध करके दुर्योधनको छुड़ाया | उस 
समय अजुनके उपकारसे कृतज्ञ होकर दुर्योधनने कहा--भाई ! 
तुम्द्ारी जो इच्छा हो माँग लो ।” कहो तो सारा राज्य दे दूं, कद्दो 
तो नया नगर बसा दूं और कह्दो तो अपने प्राण दे दूँ ।' अजुनने 
कुछ भी लेना खीकार नहीं किया, इसपर दुर्योधन उदास हो गया । 
दुर्योधनको दुखी देखकर अज्जुनने कह्ा---'अच्छा, अभी आप मेरी 
चोज सुरक्षित रखिये, जब आवश्यकता होगी माँग रूँगा ।” दुर्योधन 
प्रसन्न हो गया । 


भारतीय मह्दयुद्धर्में भीष्मने दुर्योधनक्रे बहुत आंम्रइपर एक 
दिन यह प्रतिज्ञा की थी कि (इन पाँच बाणोंसे मैं पाँचों पाण्डबोंकों मार 
डाढूगा !' जब यह समाचार पाण्डत्रोंके शिविरमें पहुँचा, तत्र धर्मराज 
युधिष्ठिर बहुत ही चिन्तित हुए । पाण्डत्रॉपर जब कोई विपत्ति आती, 
आपत्ति आती, तब उनके लिये एक ही सहारा था, वह था भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सह्वारा | याद करते ही वे उपस्थित हो गये । भीष्म- 
की प्रतिज्ञाकी बात छुनकर वे मुसकराये, मानो उनके लिये यद्द एक 
मामूली-सी बात थी । उन्होंने अज्जुंनकों उस दिनकी बात याद 
दिलायी । अजुन तो उसे भूल ही गये थे । श्रीकृष्णने कहा कि 
धवलो अजुन ! हम दोनों चल दुर्योधनके पाध्त । अब उस दिनकी 
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घटनासे लाभ उठाना ही होगा |' अजुन बढ़े-संकोचर्में पड़ गये । 
वे इस प्रकार अपने उपकररझ्ा बदला नहीं लेना चाहते थे, परंतु 
एक तो पाँचों भाइयोंके जीवन-मरणका प्रश्न, दूसरे श्रीकृष्णकी 
आज्ञा, वे उनक्की बात टाल न सके । श्रीकृष्णके साथ दुर्योधनके 
शिबिरमें गये | 


शत्रिका समय था | दिनभरके थके हुए योद्धा तो रहे थे । 
संतरी पदरा दे रहे थे, परंतु अज्जुनको सत्र पहचानते थे। 
किसीने रोका नहीं, वे दुर्योधनके पास पहुँच गये । दुर्योधनने अपने 
परम प्रेमी मित्रकी भाँति दोनोंका सत्कार किया और पृछा कि “कह्निये 
इस समय अआनेका क्या प्रयोजन है ? अजुनने चित्रसेनसे छुडाने- 
वाले दिनकी घटना याद दिलायी ओर पूछा कि "क्या आपको अपनी 
बात याद है ?! दुर्योवनने कहा--'भाई ! जबतक इस ररीरमें 
प्राण है, तबतक में तुम्हारा वह उपकार नहीं भूल सकता । 
तुम क्या चाहते हो ? कही तो अभी युद्ध बंद कर दूँ 
[ तुम्हें राज्यसिंहासनपर बेठा दूं, | जो तुम कद्टो वही करूँ ॥! 
अजुनने कहा--: भैया | युद्ध तो अब हो ही रहा दे, उसे अब 
बंद कया करना है । राज्य भी हम अपने बल-पौरुषसे ही 
लेना चाहते हैं, क्रिसीका दिया हुआ दान ले नहीं सकते। 
हाँ, हम एक विशेष प्रयोजनसे यहाँ आये हैं | आप एक घंटेके 
ढिये अपना राजमुकुट दे दे, फिर मैं वापस दे जाऊँगा ।' दुर्षोधनने 
तुरंत अपना राजमुकुट अजुनको दे दिया । अब भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अजुनको आगे किया और खय॑ पीछे हुए । दोनों ही भीष्मपितामहके 
शित्रिरमें आये | उस समय पितामह बेठे हुए भगवानका ध्यान कर 
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रहे थे। अजुनने आकर प्रगान किय्रा । उन्होंने अबख़ुली आँखोंसे 
मुकुट देखकर सोचा कि प्रतिदिनकी भाँति दुर्योवन ही आया होगा, 
आशीर्वाद दिया और अर्जुनके माँगनेपर पाँचों बाण भी दे दिये । 
जब अजुन बाण लेकर बाहर निकल आये तज् श्रीकृष्ण भीष्मके 
सामने गये । श्रीकृष्णको देखकर भीष्म आश्चयचकित हो गये । 
उन्होंने पूछा--भगवन्‌ ! इस समय आप कहाँ ? भग्नानने 
कहा---/प्तामह ! जब तुमने पाण्डवोंकों मारनेका प्रण कर लिया, 
तब मुझे नींद कैसे आ सकती है ? अब तो तुम्हारे हाथसे बाण 
निकल गये, क्‍या, कल पाण्डवोंकों मारोगे ? भीष्मने कहा-“भग्वान ! 
तुम जिनके रक्षक हो उन्हें भला कोन मार सकता हे ? मेरी प्रतिज्ञामें 
तो रक्‍्खा ही क्या है ? तुम्हारी जो इच्छा हो वही पूर्ण हो । 
तुम्हारी इच्छाके विपरीत मेरे मनमें कोई इच्छा ही न हो |? भगत्रान्‌ 
हँसते हुए अजुंनके साथ लोट आये, इस प्रकार पाण्डवोंकी 
रक्षा हुई । 


यहाँ इस घटनाके उल्लेखका एकमात्र यढी प्रयोजन है कि 
प्राचीन समयमें हमारे यहाँ कितनी पत्रित्र सभ्यता थी | एक उपकारके 
बदले दुर्योधन-जैसा बदनाम व्यक्ति भी अपना राजमुकुट दे सकता 
है ओर अपने प्राण देनेको तेयार रह सकता है । क्‍या आजकी 
सम्यतामें ऐसा कोई माईका लाल है, जो अपने शत्र॒ुके साथ ऐसा 
बर्ताव करे ? अथवा कोई ऐसा विश्वासी है, जो इस प्रकार निःशत्र 
होकर रातमें अपने शत्रुके शिवरिस्में जाय और भाई-भाईकी तरह 
गले लगे ? हाँ, तो कौरव-पाण्डबोंके युद्धके नियम बन गये और 
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यथाशक्ति उनका पालन भी हुआ । हम यह्द नहीं कहते कि उनका 
उल्लइने नहीं हुआ, हुआ और अकशय हुआ; परंतु उसकी निन्‍्दा 
भी कम नहीं हुई, आखिर युद्ध युद्ध ही तो है । 


दोनों ओरकी सेनाएँ व्यूह बनाकर खड़ी हो गयीं । अज्जुनके 
मनमें जो कुछ शोक-मोह आया, गीताका उपदेश करके भगवानने 
उसे हटा दिया । दोनों ओरसे बड़े-बड़े वीर सिंहनाद करने लगे, 
शछ्छ बजाये जाने छगे । अब श्र चलानेमरकी देर थी । इतनेमें ही 
लोगोंने बढ़े आश्चयंसे देखा कि धर्मराज युधिष्टिर कक्‍च उतारकर 
ग़र्रका परित्याग कर रथसे उतरकर कौरवोंकी सेनाकी ओर जा रहे 
हैं । उनको इस प्रकार जाते देखकर श्रीकृष्ण, अज्जुन, भीम, सहृदेव 
आदि भी उनके पीछे-पीछे चलने लगे और राजाओंने भी उनका 
अनुसरण किया । अजुनने कद्दा--'महाराज ! आप यह क्‍या 
कर रहे हैं ? हमलोगोंको छोड़कर पैदल ही शत्र-सेनामें जानेका क्या 
उद्देश्य है ! भीमसेनने कहा--«आप शज्नाख्रका परित्याग करके 
कवच उतारकर शरत्रुओंकी शल्लात्नसे छुसज्जित सेनाकी ओर जा रहे 
हैं, आपका अभिप्राय क्‍या है ” नकुछ और सहदेवने भी प्रश्न किये, 
किंतु उन्होंने किसीका उत्तर नहीं दिया, वे चलते ही गये । 
श्रीकृष्णने मुसकराकर लोगोंको समझाया कि मैं इनका भाव समझ रहा 
हूँ | ये भीष्म, द्रोण, कृप आदि बड़े-बूढ़ोंको नमस्कार करने और 
उनसे युद्ध करनेकी आज्ञा लेने जा रहे हैं ।! गुरुजनोंका सम्मान और 
आज्ञा पाछन करनेसे ही मनुष्य विजयी होता है | सबका समाधान 
हो गया । 
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युधिष्ठिरके बारेमें कौरवोंके सैनिक तरह-तरहकी बातें कर रहे 
ये | कोई कहता युधिष्टिर डर गये हैं, कोई कहता उन्होंने कुल्में 
कल्झ्ू लगा दिया, कोई कहता वे शरणार्थी होकर आ रहे हैं । 
युधिष्ठिरने किसीकी बातपर ध्यान नह्वीं दिया । वे सीधे भीष्मपितामहके 
पास गये, उनके चरणोंका स्पश किया और कहा कि “परितामह ! 
आज ऐसा प्रसड़ आ पड़ा है कि विवश होकर हमें आपके साथ 
लड़ाई करनी पड़ेगी | आप हमें इसके लिये आज्ञा दीजिये और 
आशीवांद दीजिये |” भीष्मपितामहने कहा--<“बेट ! तुम बड़े 
धर्मज्ञ हो । इस प्रकार मुझसे अनुमति माँगकर तुमने धमंके अनुसार 
काय किया है | यदि ऐसा न करते तो मैं तुम्हें पराजयका 
शाप दे देता | अब मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हैँ । युद्ध्मं तुम्हारी 
विजय हो, तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो । जाओ, में तुम्हें युद्ध करनेकी 
आज्ञा देता हूँ । यधिष्ठिर ! तुम मु्नसे और भी कुछ चाहते हो 
तो माँग लो । किसी प्रकार तुम्हारी हार नढीं हो सकती । राजन ! 
में क्या कहूँ ? अपनी सफाई किस तरह दूँ ? यही समझो कि 
मनुष्य धनका दास है । धन किसीका दास नहीं है । मुझे धनसे 
ही कौरवोंने अपने अधीन कर रकक्‍्खा है । इसीसे मैं नपुसकोंकी भाँति 
तुमसे कह रहा हूँ कि मेरा कुछ वश नहीं । कौरवोंका धन और 
बृत्ति खीकार करके मैं उनके अधीन हो गया हूँ । युद्धमें सहायताके 
अतिरिक्त तुम मुम्नसे जो चाहो माँग लो, में सब कुछ दे सकता हूँ ॥ 

युधिष्ठटिरने कहा--“पितामह | यह आपकी महत्ता है, आप 
किस उद्देश्यसे क्या कहते हैं, यह हमलोग क्‍या जान सकते हैं १ 
आप दुर्योधनकी ओरसे युद्ध करते हैं, तो करे । आपका शरीर 
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उनकी ओर रहे, परंतु आपका हृदय हमारे पक्षमें रहे और आप 
सर्वदा हमें हमारे हितकी सत्यह दिया कर; यही मैं आपसे माँगता 
हूँ । मीष्मने कहा-भमैं दुर्योधनकी ओरसे लड़ंगा, तुम्हें क्या सलाह 
दे सकता हूँ यह बात स्पष्ट बताओ / युधिष्ठिर बोले---“पितामह ! 
मैं आपसे अपने हितकी यह सलाह चाहता हूँ कि आपको मैं युद्धमें 
कैसे जीत सकता हूँ । आपको कोई हरा नहीं सकता, मार नहीं 
सकता । आप खय॑ ही अपनी मृत्युका उपाय बताइये |! भीष्म- 
पितामहने कहा---“ुधिष्ठिर ! युद्धमें मुझे मारनेवाला कोई नहीं 
दीखता । साक्षात्‌ इन्द्र भी मुझे नहीं जीत सकते । अभी मेरी 
मृत्युकां समय भी नहीं दीखता, इसलिये अभी जाओ, समयपर मेरे 
पास आना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा । युधिष्रिर द्रोणाचाय, 
कृपाचाय आदिसे आशीर्वाद लेकर अपनी सेनामें लोट आये । 

युद्ध छिड़ा, कितना भयंकर युद्ध हुआ, उसमें कौन-कोन-से 
लोग मारे गये, किसने किसको कितने बाण मारे और प्रतिदिन 
कितने वीरोंका संहार हुआ, इसका वर्णन करना अपना विषय नहीं 
है । इतना ही समझ ल, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और भीष्मपितामहने 
अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार दस हजार वीरोंका प्रतिदिन' संहार किया । 
तीसरे दिनके युझ्धमें पाण्डबोंने दोपहर होते-न-होते कोरब्रोंकोी छका 
दिया । कौरबोंके सैनिक भागने लगे, खयं दुर्योधन मूच्छित हो गया। 
सारथिने युद्धभूमिके बाहर ले जाकर उसकी रक्षा की । होश 
आनेपर दुर्योधनने सैनिकोंको लोटाया ओर वह भीष्मपितामहके 
पास जाकर कहने लगा-“पितामह | आप, द्रोणाचाय और कृपाचार्यके 
जीजित रहते मेरी सेनाका इस प्रकार भागना किसी प्रकार योग्य 
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नहीं कहा जा सकता। मैं यद कदापि नहीं मान सकता कि पाण्डव 
आपलोगेंकी अपेक्षा अधिक पराक्रमी हैं । मुझे तो ऐसा जान पड़ता 
है कि आप पाण्डबोंपर कृपा करके उन्हें बल्यूत्ंक रोकते नहीं और 
जान-बुझकर उन्हें क्षमा कर रहे हैं | यदि आपकी ऐसी ही इच्छा थी 
तो पहले ही क्‍यों नहीं कह दिया ? मैने केवल आपलोगेंके भरोसेपर 
ही यह युद्ध छेड़ा है | यदि आपलोग मेरा साथ नहीं छोड़ रहे हैं 
तो अपने पराक्रमके अनुरूप युद्ध कीजिये और शत्रुओंको नष्ट कीजिये ।” 

दुर्योधनकी बात छुनकर भीष्मपितामह इंसने लगे । फिर उन्होंने 
क्रोवसे अपनी आँखें लाल-छाल करके दुर्योधनत्ते कहा--दुर्योधन ! 
यदि तुम मेरी बातपर ध्यान देते तो यह नोबत ही क्‍यों आती १ मैंने 
तुमसे बार-बार सच्ची बात कद दी है और तुम्हारा हित भी तुम्हें छुझा 
दिया है | यह बात तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि इन्द्रसहित 
सारे देवता भी यदि पाण्डवोंको हराना चाहें तो नहीं हरा सकते । 
मैं बूढ़ा हूँ, मेरी आयुके अब थोड़े ही दिन बाकी हैं । मुझसे जो 
कुछ हो सकता है, वह कर रहा हूँ। त्‌ मेरा पराक्रम देखना 
चाहते हो, अच्छा देखो ! मैं अक्रेला ही पाण्डब्रोंकी और पाण्डवके 
सब सेनिकोंको रोकता हूँ । मीष्मपितामढके मुंहसे ये शब्द निकलते 
ही कौरवोंकी सेनामें श्ठू बजने छगे । सब लोग अपने प्रतिपत्षियों- 
पर आक्रमण करनेके लिये दौड़ थड़े । पाण्डवोंकी सेनामें भी अनेकों 
प्रकारके मारू बाजे बजने लगे । 


उस दिनका युद्ध अद्भुत युद्ध था । कुरुक्षेत्रक्री सारी भूमिमें 
सिर-ही-सिर दीखते थे । कोई मारो-मारो, काटो-काटो कर रहा था 
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त। किसीके पैर, किसीके हाथ कट गये थे, वह युद्धभूमिमें पड़ा 
कराह रहा था ! महावीर भीष्म बाणवर्षाद्वारा दसों दिशाओंको 
एकाकार करते हुए पाण्डत्रयक्षके वीरोंके नाम लेलेकर उन्हें मारने 
लगे | उस समय अकेले भीष्म फुतकि कारण सेकड़ों, हजरों रूपमें 
दोख रहे थे | उनके बाणोंसे चोट खाकर पाण्डवोंकी सेना अचेत-सी 
हो गयी और हाह्मकार कश्ने लगी । पाण्डवोंके सैनिक भागने लगे । 


श्रीकृष्णे अजुनसे कहा--'देखो | अब बड़ा भयंकर समय 
सामने आ गया है, इस समय यदि तुम भीष्मपर प्रह्मार न करोगे 
तो तुम्हारा किया-कराय! कुछ नहीं होगा । तुमने पहले प्रतिज्ञा की 
थी कि जो मुझसे युद्धभूमिमें लड़ने आयेगा चाहे वह भीष्म, द्रोण 
अथवा कृप ही क्‍यों न हों मैं उनको ओर उनके अनुचरोंको मारूँगा । 
अब समय आ गया है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो / अजुनने कहा 
कि भ्मेरा रथ उनके पास ले चलो |! भगवान्‌ने रथ बढ़ाया। अजुनका 
रथ भीष्मकी ओर जाते देखकर सैनिकोंकी हिम्मत बढ़ी, वे भी लोटे, 
फिर धमासान युद्ध होने लगा | अजुनने शीघ्रतासे बाण चलाकर 
भीष्मपितामहके धनुषकी कई डोरी काट डाली । भीष्मने अज्जुनको 
शाबाशी दी और दढ़तापूबक युद्ध करनेके लिये कहा । 

भीष्मने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे श्रीकृष्ण और अजुन दोनोंको ही 
व्यथित किया, उनके शरीर क्षत-विश्ञत हो गये । भीष्मके बाणोंसे 
सारी सेना पीड़ित हो गयी और भागने लगी । श्रीकृष्ण सोचने लगे 
कि भीष्मपितामह तो अपना पूरा पराक्रम दिखा रहे हैं और अज्ञुन्‌ 
उनके साथ कोमल युद्ध कर रहा है । अज्ुनके मनमें उनके प्रति 
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गुरुभाव है न । इसीसे वह उनके प्रति कठोर बाणोंका उपयोग नहीं 
करता । श्रीकृष्ण यों सोच रहे थे, दूसरी ओर भीष्मके बाणोंसे अजुन- 
का रथ घिर गया । कौरबोंकी सेनाने भी उन्हें चारों ओरसे घेर लेनेकी 
चेश् की । उसी समय अजुनकी सहायताके लिये सात्यकि पहुँचे । 
उन्होंने देखा कि भीष्मकी बाणवर्षासे पाण्डबोंकी सेना भयभीत हो 
गयी है । पाण्डवोंकी सेनाको भागती हुई देखकर सात्यकिने बड़ा जोश 
दिलाया और क्षत्रिय-धमंकी दुह्ाई देकर सबसे कहा कि “युद्धसे भागना 
वीरोंका काम नहीं है| श्रीकृष्णने देखा कि भीष्मकी प्रचण्डता उत्तरोत्तर 
बढ़ती जा रही है ओर सात्यकिक्रे समझानेपर भी लोग छोट नहीं रहे हैं, 
अजुन कोमल युद्ध कर रहे हैं ओर भीष्म कठोरताकी सीमापर हैं । 
उन्होंने सात्यकिकों सम्बोधन करके कहा----“वीर सात्यकि ! जो भाग 
रहे हैं, उन्हें भाग जाने दो । जो खड़े हैं, वे भी भाग जायँ, आज मैं 
अकेला ही भीष्म, द्रोण और उनके अनुचरोंको मारे डालता हूँ । तुम 
खड़े रहकर यह खिलवाड़ देखो । मैं अभी भयंकर चक्र हाथर्मे लेकर 
भीष्मको मार डाढूँगा और पाण्डब्रोंका हित, करूँगा । मैं सब कौरवों 
और उनके पक्षपातियोंकों मारकर युधिष्ठिरको राजगद्दीपर बैठाऊँगा।' 


इतना कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने धोड़ोंकी बागडोर छोड़ दी । 
हजारों वन्रके समान कठोर, तीखे और स॒यके समान चमकते हुए 
चक्रको लेकर वे रथसे कूद पड़े ! जेसे सिंह हाथीको मारनेके लिये 
दौड़ता है, बैंसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण भीष्मको मारनेके लिये कौरबों- 
की सेनाकी ओर दोड़े | उनके नीलोज्ज्वल शरीरपर घुनहला पीला 
वख्र॒ स्थिर बिजलीसे युक्त वर्षाकाडीन मेघके समान शोभायमान हो 
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रहा था । उनके हाथमें चक्र बड़े वेगसे घूम रहा था । उनको इस 
वेशमें देखकर सब्र प्राणी ऊँचे खरसे हाह्यकार करने लगे । सब 
लोगोंने यद्ी समझा कि अब भीष्मका अन्त समय आ गया हैं । 
भगनन्‌ श्रीकृष्णको हाथमें चक्र लेकर अपनी ओर आते देखकर 
भीष्पके मनमें तनिक भी घबराहट नहों आयी और न तो वे विचलित 
ही हुए । उन्होंने अपने धनुषको टंकारते हुए कहा--“श्रीक्ृष्ण ! 
तुम सारे जगत॒के निञसस्थान हो, तुम आज हाथमें चक्र लेकर आये 
हो; आओ, मैं इस वेशमें तुम्हारा खांगत करता हूँ---क्‍त॒म्हें प्रणाम 
करता हूँ | तुम अपनी शरणमें आये हुए प्राणीकी रक्षा करनेवाले हो 
न ? अपने शरणागतकी रक्षा करो और मुझे चक्रसे मारकर इस रथ- 
से गिरा दो । तुम्हारे हाथोंसे मरनेमें मेरा लाभ-ही-लाभ हे । इस 
लोकमें मुझे यश मिलेगा और परलोकमें कल्याण प्राप्त होगा । तुम्हारे 
द्वारा मरनेपर तो न जाने मेरी कितनी कीर्ति होगी, तुम मुझे मारने दोड़े 
केवल इसीसे मेरी प्रतिष्ठा और कीति सहस्न-सदहस्तगुना बढ़ गयी ।« 
भगत्रान श्रीकृष्णने कहा--५भीष्म ! तुम्हें उचित था कि जूआ 
प्रारम्म होनेक्े समय ही दुर्योवनको रोकते। वह समय बीत गया तो 
युद्धके प्रारभ्भमें रोकते और यदि कौरत्र तुम्हारा उपदेश न सुनते तो 
तुम्हारा यह कजब्य था ऊ्रि तुम उन्हें छोड़ देते | परंतु तुमने ऐसा नही 
किया, उलटे युद्धमें उनका ही पक्ष लिया, यदि तुम उनके पक्षमें नहीं 


४ एह्हि देवेश जगन्निवास नमोस्तु ते माधव चक्रपाणे । 
प्रसह्य मां पातयथ लछोकनाथ रथोत्तमात्‌ सबशरण्य संख्ये ॥ 
त्वया हतस्यापि ममाग कृष्ण श्रेयः परस्मिन्निह चेव लोके | 
सम्भावितो5स्म्यन्प्रकवृष्णिनाथ लेके स्त्रिभिवीस्तवाभियानात्‌ ॥ 
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होते तो आज़ यह भयंकर लड़ाई न होती !' भीष्मने कहा--- 
धजनादन ! पता नहीं तुम्हारी इच्छा क्या है और तुम कडते क्या हो ? 
संसारमें केवल तुम्हारी ही इच्छा पूर्ण हो रही है, सब लोग तुम्दारे 
ही इशारेपर नाच रहे हैं । मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं-अनेकों 
बार कौरवोंकों समझाया; परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी । तुम्हारी 
ही इच्छा प्रत्न॒ल है | तुम्हारी ही इच्छाका यन्त्र होकर मैं कौरवोंके 
पक्षमें लड़॒ रहा हूँ ! भीष्म यों कह ही रहे थे कि अंजुनने रथसे 
कूदकर श्रीकृष्णको पक लिया | उस समय श्रीकृष्ण बड़े वेगसे 
भीष्मकी ओर बढ़े जा रहे थे, अज्ेनके रोकनेपर भी वे नहीं रुके । 
उनको खींचते हुए भीष्मकी ओर चले । दसत्र पगपर जाकर अजुन 
अपने पेर जमा सके और उन्हें रोक सके | अजुनने गिड़गिड़ाकर 
भगवानसे कहा--श्रमो | आप हमलोगेंके लिये अपनी प्रतिज्ञा मत 
तोड़िये | मैं शापथपूवक कहता हूँ कि कोमल युद्ध नहों करूंगा, 
आपकी आज्ञासे गुरुजनोंका भी संहार करूंगा ।” अभब्जुनकी प्रतिज्ञा 
और शपथ छुनकर श्रीकृष्ण शान्‍्त हो गये और एक क्षणतक हाथममें 
चक्र लिये खड़े रहकर फिर अजुनके रथपर लोट आये और घोड़ोंकी 
ब्रागडोर सँमाल ली । फिर तो अजुनने इतना मीषण युद्ध किया कि 
न केवल युद्धक्षेत्रमं---सब्र॒ लोकोंमें कोलाहल मच गया, सब-के-सब 
डिठक-से गये। केवल भीष्म-अकेले भीष्म ही अजुनके सामने ठहर सके । 

इस संग्राममें न जाने कितने दत्योंके प्राण गये, बहुत कुछ 
प्रध्वीका भार कम हुआ । भगवान्‌की इच्छा--उनका संकल्प पूरा 
होने लगा । 
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भीष्मके द्वारा श्रीकृष्णका माहात्म्यकथन, भीष्मकी 
प्रतिज्ञारक्षाके लिये पुनः भगवानका प्रतिज्ञाभड्र- 
भीष्मका रणमें पतन 


महापुरुषोंकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि वे ऊपरसे 
चाहे जिस काममें लगे हों, हृदयमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका स्मरण किया 
करते हैं | चाहे भयंकर-से-भयंकर रूप धारण करके भगत्रान्‌ उनके 
सामने आव, वे भगवानकों पहचान जाते हैं । एक क्षणके लिये भी 
उनके मानस-पटलसे मधुरमूर्ति भगवान्‌ श्रीकृष्णकी छदि नहीं हट्ती । 
उनके अन्तस्तलमें एक भी ऐसी वृत्ति नहीं होती जो भगव्रानके 
माहात्म्यज्ञानसे शून्य हो । भगत्रानकी स्मृति ही मह्ात्माओंका जीवन 
है, भगवानकी स्मृति ही महात्माओंका प्राण है और वास्तवमें वे 
हैं ही भगवत्मरण, स्मरणसे प्रथक उनकी सत्ता ही नहीं है ! 

भीष्मपितामहके जीवनमें भगत्रत्स्मरणकी प्रवानता है । वे अपनी 
इच्छासे कुछ नहीं करते, सब कुछ भगवानकी ही इच्छासे करते हैं । 
जब भगवान्‌ हाथमें चक्र लेकर उन्हें मारने आये, तब भी उन्होंने 
भगवानको बैसे ही पहचाना, जेसे सबंदा पहचानते थे और आगे 
भी हम उनके जीवनमें स्थान-स्थानपर देखेंगे कि वे भगवानके स्मरणमे 
ही तल्‍लीन हैं | 

चौथे दिनका युद्ध समाप्त हुआ । उस दिन दुर्योधनके बहुत-से 
भाई मारे गये । कौरवोंकी सेनामें मुर्दनी-सी छा गयी। पाण्डवोंव' 
सेनामें हषनाद होने लगा । दुर्योधनको बड़ी चिन्ता हुई । रातक 
भीष्मपितामहके पास गये । वे रोते हुए-से भीष्मपितामहसे कहने 
लगे--“पितामह ! आप, द्रोणाचायं, कृपाचायें, शल्य आदि महावीः 
मेरे पक्षमें हैं ओर सच्चे हृदयसे मेरी ओरसे युद्ध कर रहे हैं । मैं ऐस 
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समझता हूँ कि आप-जसा योद्धा त्रिलोकीमें ओर कोई नहीं है । 
पाण्डवोंके सब वीर मिलकर भी अकेले आपको परास्त नहीं कर सकते । 
मुझे बड़ा संदेह हो रहा है कि पाण्डव क्रिसऊे सहारे हमलोगेंको जीतते 
जा रहे हैं | आप कृपा करके बतलाइये उनकी जीतका क्या कारण है ! 

£ भीष्मपितामद् बोले-«दुर्याधन | मैं तुमसे यह वात कई बार 


कद चुका हूँ, परंतु तुमने उसपर ध्यान' नहीं दिया ।” मैं अन्र भी तुम्हें 
यही सलाह देता हूँ कि तुम पाण्डत्रेंसे सन्धि कर लो । सन्धि करनेसे 
न केवल तुम्हारा ही, बल्कि सारे संसारका भला होगा | जिनसे 
हिल-मिलकर तुम्हें राज्य-चुख॒का उपमोग करना चाढिये, उन्हींके साथ 
वर-विरोध करके तुम अपने और उनके मिले-मिलाये सुख-भोगमें 
संदेह उत्पन्त कर रहे हो । चाहे उनको हार हो या तुम्दारी, तुम्दारे 
ही भाई-बन्धु या तुम्हीं लोग इस खुखसे वश्चित रह जाओगे । बेठ्य 
दुर्योधन | पाण्डव सत्र काम सहजमें ही कर सकते हैं, मुझे तो 
त्रिलोकीमें उन्हें मारनेत्राला कोई नहों दीद्ञता है| खय॑ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सबंदा जिनकी रक्षामें तत्पर रहते हैं, उन पाण्डबोंको 
मारनेत्राला प्राणों न पेदा हुआ है और नतो हो सकता है। 
यह बात मैं अपनी ओरसे नहीं कह रहा हूँ, बड़े-बड़े आत्मज्ञानी 
मुनियोंके मुँहसे जो पुराणगाथा मैंने सुनी है, वही मैं कह रहा हूँ। 
तुम मन लगाकर सुनो । 

“एक समयक्री बात है, सब्र देवता और ऋषि-मुनि गन्वमादन 
पवतपर ब्रह्माजीके पास गये, उनके सामने ही अन्तरिक्षमें एक विमान 
प्रकट हुआ । ब्रह्माने जान लिया कि ये परमपुरुष परमेश्वर हैं । ब्रह्मा 
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अपने आसनसे उठकर पवित्र हृदयसे उनकी अम्यर्थना की | देवता और 
ऋषियोंने उनका अनुकरण किया । ब्रह्माने शिशाचारके अनुसार उनकी 
पूजा की और भक्तिनम्र होकर वे उनकी स्तुति करने लगे । उन्होंने 
कहा-अ्रभो | हम सब तुम्हारी शरणमें हैं, तुम सारे जगतऊे कर्ता- 
धर्ता और संहर्ता हो । तुम परम पुरुष पुरुषोत्तम हो, तुम्हीं सारे 
जगतके आधार हो । सारा जगत्‌ तुम्हारा ही व्यक्त रूप हैं | हम सब 
तुम्हारे गुण, प्रभाव, तेज-बलसे अनमभिज्ञ हैं । तुम्हीं सबके एकमात्र 
गति हो, तुम्हारे द्वी प्रसादसे यह पृथ्वी निभेयभावसे स्थित-है | इस 
समय तुम धमकी स्थापना और पृृथ्वीका भार उतारनेके लिये यदुवंशर्मे 
अबतार ग्रहण करो । तुम अपने चतुब्यूहके साथ मनुण्य-दरीर ग्रहण 
करो और हम सबकी अभिलाषा पूण करो । तुम्हारे नाम अद्भुत हैं, 
तुम्हारा रूप अद्भुत है, हम सत्र तुम्हारे चरणोंकी शरण हैं. 

“भगवान ने स्निग्ध-गम्भीर खरसे ब्रह्मासे कहा-में तुम्हारे मनकी 
स्थिति जा नकर ही प्रकट हुआ हूँ । में तुम्हारी प्रार्थना पूरी करूँगा ।” 
इतना कहकर वे अदृश्य हो गये | अब देवता और ऋषियों ने ब्रह्मसे 
जिज्ञासा की ऊ्ति ब्रह्मनन्‌ | हम यह जाननेके लिये उत्सुक हैं कि 
अभी-अभी जो आपके सामने अचिन्त्य शक्तियुक्त महापुरुष प्रकट हुए 
थे, वे कोन हैं ! ब्रह्मने बड़े मधुर स्वरसे कह्टा--थये सत्र प्राणियोंके 
आत्मा परम प्रभु, परम ब्रह्म हैं | ये तत्पदवाच्य और तत्पदके लक्ष्याथसे 
समन्वित सबसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम हैं | ये तीनों कालोमें एकरस और 
तीनों कालोंके आश्रय हैं, उन्होंने मुझ्पर परम अनुम्रह करके आज 
मुझसे वा्तालाप किया है । मैंने जगत्‌के लिये उनसे प्रार्थना की हैं 
कि तुम यदुवंशर्में वछुदेवके घर अवतार ग्रहण करो । देवासुर- 
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न त-+ 


संग्राममें मारे हुए देत्य और राक्षस प्रृथ्वीपर मनुष्योंके रूपमें पेंदा 
हुए हैं । उन्हें मारनेके छिये तुम्हारा प्रथ्वीपर अबतार लेना बहुत 
ही आकश्यक है । उन्होंने मेरे प्राथना खीकार की है, अब वे नर- 
नारायणके रूपमें अवतार ग्रहण कर गे | उन्हें कोई जीत नहीं सकता, 
मूढ़लोग उन्हें नहीं जान सकगे। ऋषियों और देवताओ ! तुम 
लोग उन्हें साधारण मनुष्य समझकर उनकी कभी अवज्ञा मत करना | 
वे सबके पूजनीय हैं, हम सत्र उनकी संतान हैं, हमें सबंदा उनका 
सम्मान करना चाहिये | जो उन महापुरुष परमात्माको मनुष्य 
समझकर उनका अनादर करता है, वह महान्‌ पापी है ।% 

भीष्म बोले-.-'दुर्योधन ! इतनी बात कहकर ब्रह्मा अपने 
व्लोकमें चले गये | यह कथा मैंने परशुराम, माकंण्डेय, व्यास और 
नारदसे भी सुनी है । वाछुदेब श्रीकृष्ण लोकपितामह ब्रह्मके भी 

% तस्मात्‌ सेन्द्रे: सुर: सर्वेल्नकेश्रामितविक्रमः । 

नावज्ञेयो वांसुदेवो मान॒ुषोड्यमिति प्रभु: ॥ 

यश्र मानुपमात्रोड्यमिति ब्रूयात्‌ स मन्दधीः | 

हृषीकेशमवजञानात्तमाह:ः पुरुषाधमम्‌ ॥ 

योगिनं त॑ महात्मान प्रविष्ट मानुपी तनुम्त । 

अवमन्यद्वासुदव तमाहुस्तामस जना; ॥ 

देव॑ चराचरात्मानं श्रीवत्साडुं: . सुवर्चेसम्‌ | 

पद्मनामं॑ं न जानाति तमाहुस्तामसं बुधाः ॥ 

क्रिरीटकोस्तुभधर मित्राणामभयड्ूरम । 

अवजानन महात्मान॑ घोरे तमसि मज्जति॥ 

एवं विदित्वा तखार्थ लोकानामीश्वरेश्वर: । 

वासुदेवों नमस्कार्य: सर्वल्रेक्र: सुगेत्तमाः ॥ 
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पिता हैं, यह जानकर भला कौन उनका सत्कार नहीं करेगा : मैंने 

और बहुत-से ऋषियोंने अनेकों बार तुम्हें समझाया कि वापुदेव और 

पाण्डवोंसे बेर मत करो, परंतु मोहव्श तुमने किसीकी बात नहीं 

घुनी, अब भी चेत जाओ तो अच्छा है | तुम नर-नारायणके अत्रतार 

अजुन और श्रीकृष्णसे द्रोह करते हो, यह तुम्हारा मह्दन्‌ दुर्भाग्य 

है । मैं तो तुम्हें कूर राक्षस समझता हूँ । मैं तुमसे किर कहता हूँ कि 

श्रीकृष्ण ह्वी प्रकृतिके एकमात्र खामी हैं, वे जिस पक्षमें हैं, वही पक्ष 

विजयी होगा; क्‍योंकि जहाँ भगवान्‌ हैं, वद्दीं घम है; जहाँ धम है, 

वहीं विजय है | इस समय खयं भगवान्‌ ही पाण्डवोंके रक्षक हैं, 

श्रीकृष्ण सबंदा उनकी सहायता करते हैं, सलाह देते हैं और भयका 

निमित्त उपस्थित होनेपर उनकी रक्षा करते हैं । श्रोकृष्णके आश्रयसे 
ढी पाण्डत्र विजयी हो रहे हैं । मैंने तुम्हारे प्रश्नक्ा संशेपसे उत्तर 

दे दिया अब तुप ओर क्या जानना चाहते हो ?” 

दुर्गोधनने पूछा---पितामह ! सब छोकोंके खामी एवं 

पुरुषोत्तम भगवान्‌ वाधुदेवके आविभाव ओर स्थिति जाननेकी मेरे 

हृदयमें बड़ी अभिलाषा है ।” भीष्मपितामहने कहा--'बेटा ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण देवताओंके भी देवता हैं | उनसे श्रेष्ठ और कोई 
नहीं है, उनके गुण भी असावारण गुण हैं--अप्राकृत गुण हैं । 
माकण्डेय ऋषिने उनको सबसे महान्‌ एवं आश्चयेमय कहा है । वे 
सबके अबिनाशी आत्मा हैं । सारी सृष्टिके परम कारण हैं । उन्होंने 
ही सारी सृश्टिको धारण कर रकक्‍्खा है | उन्होंने ही देश, काल, वस्तु 
और उनके नियमनकी सृष्टि की दै । संकषेण, नारायण, ब्रह्मा और 
शेषनाग भी उन्हींसे पैदा हुए हैं । उन्होंने ही वाराह, नृसिह, वामनके 
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रूप धारण किये हैं | वही सबके सच्चे सुहृदू, माता-पिता और गुरु 
हैं । जो उनकी शरण ग्रहण करता है, जिसपर प्रसन्न होकर वे 
अपनाते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है । देवर्षि नारदने उन्हें 
लोकभावन और भावज्ञ कहा है । माकण्डेयने यज्ञोंका यज्ञ, तपका 
तप ओर भूत, भविष्य, वतमानरूप कहा है । भ्रगुने उनको देबं-देव 
ओर विष्णुका पुरातन परमरूप कहा है । द्वेपायन व्यासने उन्हें 
इन्द्रको स्थापित करनेत्राछा कहा है | महृषिं अस्लित-देवलने कहा है 
कि वासुदेवके शरीरसे अब्यक्त हुआ है और मनसे व्यक्त | सनकादिकों- 
का कहना है कि श्रोकष्ण ही पुरुषोत्तम हैं, वही सब ऋषि, महृषि 
ओर धर्मोकी मति हैं | बेटा ! मैंने तुमसे स्पष्टरूपसे वाछुदेक 
श्रीकृष्णकी महिमाका वणन किया है, इससे तुम्हारा अन्तःकरण शुद्ध 
हो और तुम उनकी सेवा करो । मैंने तुम्हें यह भी बतला दिया कि 
अजुन ओर श्रोकृष्ण क्‍यों नहीं जीते जा सकते ? श्रीकृष्ण उनपर 
अत्यन्त प्रसन्‍न ओर अनुरक्त हैं, इसलिये तुम उनको जीतनेकी आशा 
छोड़कर सन्धि कर लो और छुख॒से अपना जीवन बिताओ | नर ओर 
नारायणसे द्रोह करनेका यह परिणाम अवश्यम्मात्री है कि तुम्हारा 
विनाश हो जाय ॥? 

दुर्योधनने भीष्मपितामहक्की सारी बात खुनी और उनकी 
बातोंको यथार्थ माना भी | उसने निश्चय किया कि श्रीकृष्ण और 
पाण्डत्र हमसे बहुत श्रेष्ठ हैं, किर भी वढ भीष्मकी सलाहके अनुसार 
चेश्ट नहीं कर सका | वह उनके पाससे उठकर उन्हें प्रणाम 
करके अपने शिविरमें चछा गया, प्रातःकाल पुनः युद्ध शुरू 
हुआ । इसी प्रकार आठवें दिनका युद्ध भी समाप्त हुआ, उस दिन 
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भी पाण्डबोंकी ही जीत रही | कौख बड़े चिन्तित हुए | शकुनि, 
दुःशासन, दुर्योधन, कणने मिलकर सलाहइकी कि यदि भीष्मपितामह 
युद्धसे हट जाय और कर्णके ऊपर यह सत्र भार डाछ दिया जाय तो 
कण शीघ्र-से-शीघ्र पाण्डबोंकी जीत सकता है | कणने खयं ही कहा 
कि “भीष्म शराक्ष-त्याग कर दं तो मैं अकेला ही पाण्डवोंको मार 
डाल । दुर्योधन यह प्रस्ताव लेकर भीष्मपितामहके पास गया । 
दुर्योधनने भीष्मपितामहसे कहा--&त्रुनाशन ! हम आपके 
भरोसे पाण्डबोंकी तो बात ही क्या, सम्भूण देवताओं और दानबोंको 
परास्त करनेकी आशा करते हैं, आप पाण्डबोंको परास्त कीजिये । 
यदि आप हमारे दुर्भाग्यससे उनपर विशेष कृपा रखते हैं और हमसे 
द्वेष रखते हैं तो युद्धप्रिय कणको युद्ध करनेकी आज्ञा दे दीजिये, 
बह पाण्डब्रों और उनकी सम्रूण सेनाको परास्त करनेको तैयार बैठा 
है । आपकी क्या आज्ञा है?! दुर्योधनकी बात सुनकर भीष्मपितामह 
लम्बी साँस लेने लगे । उनके ममंस्थल्में गहरा घाव करनेकी 
चेश दुर्योधनने की | फिर भी उन्होंने कोई रूखी बात नहीं 
कही । उन्होंने कहा--६(दर्योधन ! में बड़ी ईमानदारीके साथ 
अपने प्राणोंकी परवा न करके युद्ध कर रहा हूँ, फिर तुम ऐसी बात 
क्यों कहते हो ? अजुनने खाण्डबदाहके समय साक्षात्‌ इन्द्रको 
जीत लिया था । जत्र गन्चर्वोनि तुम्हें पकड़ लिया ओर तुम्हारे 
भाई तथा करण तुम्हें छोड़कर भाग गये, तब अजुनने अकेले ही उन 
गन्धर्बोको जीत डिया । विराटनगरमें हम सत्र अजुनका कुछ नहीं 
कर सके, उल्टे वे सब महारधियोंके कपड़े उतार छे गये थे | 
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यह उनके पराक्रमका यथेष्ट प्रमाण है । उस समय कर्णका पराक्रम 
कहाँ गया था, जब अजुंन उसके वत्र छीन ले गये और उत्तराको 
उपहार दिया । नारदादि ऋषि-मह्षि जिन्हें परमाध्मा मानते हैं, वे 
देवाधिदेव श्रीकृष्ण अजुनके सहायक हैं। मैं भला अज्जुनको कैसे परास्त 
कर सकता हूँ ? में शिखण्डीपर श्र नहीं चला सकता, पाण्डबोंको मारना 
अपनी शक्तिसे बाहर जाननेपर भी मैं अपनी ओरसे कोई कोर-कसर नहीं 
करूंगा । जाकर तुम आराम करो, मैं कर महाधोर युद्ध' करूँगा | 
जबतक यह प्रृथ्वी रहेगी तबतक मेरे उस युद्धकी चर्चा रहेगी ।' 

पता नहीं यह कथा किसी पुराणमें है या नहीं, प॑रंतु मह्ात्माओंके 
मुहसे सुनी गयी है, सम्मव है किसी पुराणमें हो | वह यह है कि 
दुर्योधनके बढ़े आग्रहसे और उसके बार-बार बाध्य करनेपर कि “यदि 
आप मेरी ओरसे सच्चाईके साथ लड़ते हैं तो पाण्डवोंको मारनेके 
सम्बन्वमें कोई-न-कोई प्रतिज्ञा कीजिये | भीष्मपितामहने अपने तरकसर्मे- 
से पाँच बाण निकाले और प्रतिज्ञा की कि भगवान्‌की इच्छा हुई तो 
इन्हीं पाँच बाणोंसे पाँचों पाण्डब्रेंको मार डाढ्धंगा । कौरवोंकी सेनामें 
चारों ओर खुशीके नगाड़े बजने लगे, सब लोगोंने सोचा अब तो 
पाण्डव मर ही गये । क्या भीष्मप्रितामहकी प्रतिज्ञा भो झूठी हो सकती 
है ? सब ओर लोग युद्धसमात्तिकी आशासे आनन्द मनाने लगे । 

यह समाचार गुप्तचरोंद्वारा पाण्डवोंकी छावनीमें भी पहुँचा। 
पाँचों पाण्डब इकटठे हुए, वे चिन्ता करने लगे कि अब कया हो 
किप्त प्रकार भीष्मपितामहकी भीषण प्रतिज्ञासे हमलछोग बच ! 
समी चिन्तामें पढ़े हुए थे, अछ्जुनके मनमें श्रीकृष्णका भरोसा था, 
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परंतु वे भी कह नहीं सकते थे । द्रोपदी भी वहीं बेठी हुई थी। 
उसे श्रीकृष्णके सम्बन्धरमं कई अनुभव थे । जभी द्रोपदीने पुकारा, तभी 
उसकी पुकार छुनी गयी थी । उस दिन भरी सभामें दुःशासनने उसे 
नंगी करनेकी चेश की थी, उसकी पुकार घछुनकर श्रीकृष्ण दोड़े आये और 
उन्होंने वल्न बढ़ाकर उस भरी रक्षा की । दुर्वासाके भयसे जब सारे पाण्डव 
किंकतंव्यविमूढ़-से हो गये थे; तब द्रौपदीन भगवान्‌ श्रीकृष्णकों पुकारा 
ओर वे उसी समय नंगे पाँव दोड़े आये तथा उसके बतेनमेंका सागका एक 
पत्ता खाकर दुवाप्ताकी भहान्‌ विपत्तिसे पाण्डवोंकी रक्षा की । श्रीकृष्णकी 
इस अनन्त कृपाका स्मरण हो जानेके कारण द्रोपदी गदूगद हो गयी 
ओर एक प्रकारसे निश्चिन्त होकर उसने कह्ा---“चिन्ता किस बातकी 
है ? हमारे रक्षक श्रीकृष्ण हैं, उनसे ही यह बात क्‍यों न कही 
जाय ।' श्रीकृष्णकी सहायताका स्मरण होनेपर पाण्डवोंकी सारी 
चिन्ता मिट गयी, वे कृतज्ञभावसे स्मरण करने लगे । 


उसी समय भगदान्‌ श्रीकृष्णने मुसकराते हुए प्रवेश किया । 
उन्होंने कह्ा-आज घोड़ोंकी देखभाल करनेमें विशेष विलम्ब हो 
गया, कहिये आपलोग चुपचाप क्‍यों बैठे हैं ? कोई गम्भीर समस्या 
तो सामने नढीं आ गयी है ? युधिष्ठिरने हाथ जोड़कर कहा--- 
धप्रभो ! आपसे कया छिपा है ? क्या आप नहीं जानते कि भीष्मपितामहने 
हम पाँचों भाइयोंको मारनेके लिये पाँच बाण निकाल रकक्‍खे हैं | हम- 
छोग इसी चिन्तामें थे कि अब हमारी रक्षा कैसे होगी ? हमारा जीवन 
आपके हाथमे है, आपकी इच्छा हो सो कीजिये | बचाइये न बचाइये, 
हम कुछ नहीं जानते ।! 
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भगवान्‌ हसने लगे । उन्होंने कहा--“आजका बचाना न बचाना 
हमारे हाथमें नहीं है । आज द्रोपदी चाहे तो तुमओझोग बच सकते हो ।॥ 
द्रौपदी बोल उठी--भ्रभो ! आप क्या कहते हैं ? क्‍या मैं अपने प्राणप्रिय 
खामियोंको बचानेकी चेष्टा न करूँगी ! यदि मेरे बलिदानसे भी इन 
लोगोंकी रक्षा होती हो तो आप शीघ्र बताव ।' भगवान ने कहा---'लिदान 
करनेकी कोई बात नहीं है, तुम्हें मेरे साथ भीष्मपितामहके पास चलना 
पड़ेगा |” द्ोपदी तैयार हो गयी, आगे-आगे द्रौपदी और पीछे-पीछे भगवान्‌ 


श्रीकृष्ण चलने लगे | इस प्रकार उन्होंने पाण्डबोंकी सेनाके अंदरका मांगे 
समाप्त किया । 


कौरबोंकी सेनामें प्रवेश करनेके पहले ही भगवानने कहा कि 
द्रोपदी ! तुम्हारा और सब शरीर तो चादरसे ढका है, परंतु तुम्हारी 
जूतियाँ साफ दीख रही है | उनके पंजाबी होनेके कारण सब लोग 
समझ जायगे कि पंजाबकी बनी हुई जूतियोंको पहनकर द्रोपदी ही 
जा रही है | तत्र मुझपर भी लोगोंकों संदेह हो जायगा, इसलिये तुम 
अपनी जूतियाँ मुझे दे दो, इससे तुम्हें लोग नहीं पहचान सकगे 
और मुझे भी जूती लिये देखकर सामान्य सेवक ही समझेगे | द्रौपदीने 
कुछ संकोचके साथ, परंतु प्रेममें मुग्ध होकर अपनी जूतियाँ भगवान्‌ 
को दे दीं। भग्वानकी भक्तव्त्सलता स्मरण करके आनन्द-विभोर 
द्रौपपी आगे-आगे चल रही थी और अपने पीताम्बरमें द्रोप्दीकी जूती 
लपेटकर उसे काँखमें दबाये हुए पीछे-पीछे श्रीकृष्ण चल रहे थे । 
क्या है जगतमें कोई इतना दीनत्रत्सल खामी ? 
भीष्म उस प्तमय अपनी गग्पापर बैठे हुए भगवानका- चिन्तन 
कर रहे ये, वे सोच रहे थे---मेरा जीवन मी क्रितना गया-बीता है | 
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जिनके पक्षमें भगवान्‌ हैं उनके विरोधियोंके पक्षमें में हूँ | केवल 
पक्षमें दी नहीं हूँ, उनका अन्न खाकर मैंने अपना शरीर पुष्ट किया 
_ है, उन्होंकी ओरसे लड़ रहा हूँ और आज तो दुर्योच्रनक्री 
बातमें आकर मेंने अपने हृदयके विरुद्ध, आत्माके बिरुद्ध पाण्डवोंको 
मारनेकी प्रतिज्ञा भी कर ली । मेरे इस अपराधकी स्लीमा नहीं है । 
क्‍या भगवान्‌ कोई उपाय करके पाण्डबोंको बचायंगे! द्वे प्रभो | इन 
बराणोंकी शक्ति हर छो, जिससे ये मेरे चलानेपर भी पाण्डवरोंको न 
मार सक। मैं नीचोंका सड्ढी हूँ, तुम्दारे भक्तोंका अपराधी हूँ। 
तुम्हारे चरणोंमें मेरा प्रेम नहीं, मेरा यह जीवन ब्यथ है | भीष्मपितामहद 
यही सत्र सोच रहे थे, उनके हृदयमें शत-शत वृश्चिक-दंशनकी भाँति 
पीड़ा अनुभव हो रहा था। आँखोंसे आँसकी अजञ्न धारा बढ 
रद्दी थी | ऐसी ही परिस्थितिमें द्रोपदीने जाकर उनके चरणोंमें 
प्रणाम किया । भीष्मने अधख़ुली आँखोंसे देखा ओर सोचा कि 
दुर्मोवनकी जी होगी । उन्होंने अपनी उसी विचारधारामें तल्लीन 
रहते हुर ही कह दिया--“बेटी ! तुम्हारा छखुहाग अचल रहे | 
द्रोपदी अपना घिर नीचा करके अलग खड़ी हो गयी। हँसते हुए 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रवेश किया । श्रीकृष्णके चरणोंकी ध्वनि और 
हँसी पहचानकर भीष्मने अपनी आँखें खोलीं ओर देखा कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण सामने छड़े-खड़े मुस्करा रहे हैं । उन्होंने आश्रयंचकित 
होकर उनका यथायोग्य सत्कार किया । भ्त्रतक उन्होंने द्रौपदीको 
पहचान लिया था और श्रीकृष्णने यह व्गैला क्‍यों रची थी सो भी 
जान लिया था । उन्होंने श्रीकृष्णसे कहां---'भगवन्‌ ! मैं जान गया 
कि इस समय आप यहाँ केसे पयधारे हैं; आप, भक्तोंके भक्त हैं, 
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उनको रक्षाक्रे लिये आप दिन-रात चिन्तित रहते हैं । मेरी प्रतिज्ञासे 
उनकी रक्षा करनेके लिये आपने यह अभिनय किया हैँ | आपकी 
इच्छा पूण हो । आपकी इच्छाके सामने भला किसकी इच्छा चल 

कती है ? अब मेरी प्रतिज्ञा टूट गयी । द्रौपरीका सोभाग्य अचल 
हुआ । अब क्या आज्ञा है ? जो कहिये वही करू !! 


श्रीकृष्णने कहा---:पितामढ ! तुम मेरे सच्चे भक्त हो । तुमने 
मेरी इच्छा पूण करनेके लिये अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी । तुम्हारी 
प्रतिज्ञा भीष्पप्रतिज्ञाके नामसे श्रप्तिद्व है, तुमने अबतक जो प्रतिज्ञा 
की है वह कभी नहीं तोड़ी है । आज तुमने मेरे लिये अपनी 
प्रतिज्ञाका परित्याग करके अपनी सर्तरेत्कृष्ट वस्तु मुझे दान की है। 
मैं तुम्हारा चिरक्ृतज्ञ-चिरऋणी रहूँगा | भगवान्‌ मेरे चिरऋगी रहेंगे? 
यह छुनकर भीष्म विहल हो गये | वे बहुत देरतक भगवानकी 
कृपाके अनन्त समुद्रमें डबते-उतराते रद्दे । उन्होंने होश आनेपर 
कहा---“अच्छा भगत्रन्‌ ! पाण्डब्रोंकी तो रक्षा हुई, परतु अब हमारी- 
तुम्हारी कल बनेगी । जेसे मैंने प्रतिज्ञा तोड़ी है, वैसे ही कल तुम्हारी 
प्रतिज्ञा भी टूटेगी | कल तुम्हें भी अपने ह्ाथोंमें शात्र लेना पड़ेगा । 
भगवानने मोनसे ही खीकृति दी और द्रोपदीके साथ लोट आये |#% 
भीष्म मन-ही-मन गाने छगे-..- 
आज जो हरिहि न शास्त्र गहाऊँ। 
तो ल्वाजों गंगाजननीको सांतनु खुत न कहाऊं | 
# इसी अवसरपर दुर्गाधनका मुकुट लेकर उन पाँचों बाणोंके लेनेके 
लिये अजुनके आनेकी बात भी सुनी जातो है। देखिये प्रष्ठ ८८ । 
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स्यंदन खंडि महारथ खंडों कपिध्वज सहित डुल्डशार्ऊँ । 
इती न करों सपथ मोहि हरि की, क्षत्रिय गतिहि न पाऊ ॥ 
पांडव दल सनमुख हे धाऊं, सरिता रुधिर बहाऊं। 
सूरदास रनभूमि विज्ञय बिन, जियत न पोठ दिखाऊँ ॥ 
नव दिन प्रांतःकाल नित्य-कृत्यसे निबृत्त होकर सभी योद्धा 
रणभूमिमें आये | उस दिन पहलेके दिनोंसे भी भयंकर संग्राम 
हुआ । कौन-कोनसे वीर किन-किनसे लड़े और किन्होंने किनका वव 
किया ओर किसने किसको कितने बाण मारे, यह सब जानना हो 
तो मह्ाभारतका भीज्मपत्र ही पढ़ना चाहिये । उस समय पाण्डबोंकी 
सेनामें भीष्म दावानलकी भाँति प्रज्बलित हो रहे थे | बहुत-से रथ 
अग्निके कुण्ड थे, धनुष उनकी ज्वाला थी; तलवार, गदा, शक्ति 
आदि ६धन थे, बाण चिनगारी थे | भयंकर नर-संहार हो रहा था। 
आज भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण बहुत चिन्तित-से थे । उन्होंने देखा, 
अजुन भीष्मपितामहके गौरव और उनकी कृतज्ञतासे दब-सा गया है | 
वह बार-बार कइनेपर भी भीष्मपर कठोर श्बोका आघात नहीं 
कर रहा है. ओर भीष्म दुर्योधनसे प्रतिज्ञा कर लेनेके कारण धोर 
पराक्रम प्रकट कर रहे थे। भगत्रानकों भी अपनी भक्तवत्सलता और 
भीष्मकी महिमा प्रकट करनी ही थी | उन्होंने एक बार, दो बार अजुनको 
समझाया, परतु अजुनकी ओरसे कोई विशेष चेष्टा नहीं हुई | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अजुनका रथ हाँककर भीष्मके सामने ले गये | भीष्म और 
अजुनका युद्र होने लगा। भीष्मके वहुत-से शब्रात्न तो रथकी गति 
ओर धोड़ोंको चलानेकी चतुरतासे भगवान्‌ श्रीक्ृष्णने व्यथ कर दिये; 
परंतु फिर भी भीष्मक़े शब्ोंसे श्रीकृष्ण और अजुन दोनों ही घायल 
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हुए बिना नहीं रहे । तीसरे दिनके युद्धमें जब भगत्नूने चक्र धारण 
किया था, तब तो अजुनकी हीं दुबलता उसमें प्रधान कारण थी; परंतु 
आज तो भीष्मकी भीषणता और उनके महत्त्वको प्रकट करना ही 
प्रधान कारण था । उन्होंने अजुनके रथऊरे घोड़ोंकी रास छोड़ दी। 
वे रथसे कूद पड़े ओर बारबार सिंहनाद करके हाथर्में कोड़ा लिये 
हुए भोष्मको मारने दोड़े । श्रोकृष्णकी आँखें लाल-लाल हो रही थीं । 
उनका शरीर खूनसे लथ-पथ हो रहा था । वेगसे चलनेके कारण 
उनका पीताम्बर पीछेकी ओर उड़ रदा था। उनके परदाघातसे प्रृथ्वी 
फट-सी रही थी । भगव्रान्‌ श्रीकृष्णको इस प्रकार भीष्मकी ओर 
झपटते देखकर कोरवपश्षके सेनिक भयसे विहल हो गये और उनके 
मँहसे भीष्म मरे, भीष्म मरे! ये शब्द निकलने लगे । सिंहनाद करते 
हुए श्रीकृष्ण जिस समय भीष्मकी ओर बड़े वेगसे जा रहे थे, उस समय 
ऐसा माद्म हो रहा था कि कोई बड़ा बलशालो सिंह मत्त हाथीपर 
आक्रमण करनेके लिये जा रहा है | उनके मस्कतमणिके-से साँवले 
शरीरपर वर्षाकालीन बादलमें स्थिर ब्रिजलीकी भाँति पीताम्बर फहरा 
रहा था । 

श्रीकृष्णको भीष्मकी ओर बढ़ते देखकर सत्र लोग तो भयभीत 
हो गये; परंतु भीष्म तनिक भी विचलित नहीं हृए । उन्होंने अपने 
धनुषकी डोरी खींचते हुए कहा--“श्रीकृष्ण । मैं आपके चरणोंमें 
प्रणाम करता हूँ; आइये ! आइये ! इस बीरवेषमें आपका स्वागत है । 
इस महायुद्धमें आपके द्वारा ही मुझे वोराति प्राप्त हो, तरह वाञ्छनीय 
है । मेरे लिये आपके हाथों मरना परम कल्याण है । तीनों लोकोंमें 
मुझे सम्मानित करानेके लिये ही आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर मेरा 
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प्रतिज्ञा रक्खी है । भक्तक्‍त्सल ! मैं आपका सेवक हूँ | आप मुझपर 
चाहे जेसा ग्रह्यार कर ।& 

श्रीकृष्णके पीछे ही अज्जुन भी रथसे कूद पड़े थे । भीष्मके 
पास पहुँचते-पहुँचते उन्होंने श्रीकृष्णको पकड़ लिया । कुछ दूरतक 
घसीट ले जानेके बाद वे रुक गये । अजुन स्नेहपू्ण नम्नखरमें 
श्रीकृष्णसे कहने लगे-श्रीकृष्ण | आप पहले युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा 
कर चुके हैं । उसे अन्यथा मत कीजिये, यदि आप शात्र लेकर 
पितामहसे लड़ंगे, तो सबलोग आपको मिथ्यावादी कहेंगे, इसकी 
जिम्मेवारी मुझपर है। में शस्र, सत्य और सुकृतकी शपथ लेकर 
कहता हूँ कि मैं युद्धमें भीष्मको मारूगा ।' श्रीकृष्ण अजुनके साथ 
रथपर छोट गये ओर फिर दोनों ओरसे बाणवर्षा होने लगी | नें 
दिनके युद्धमें पाण्डवोंकी सेना क्षतविक्षत हो गयी | सभी वीर थक 
गये । सूर्यास्त होनेके कुछ पूब संध्या, विश्राम आदि करनेके लिये 
युद्ध बंद होनेकी घोषणा कर दी गयी । 

रातमें क्ष्ण और पाण्डव इकटठे हुए । युधिष्ठिरने श्रीक्रष्णकी 
ओर देखकर कहा---भग्वन्‌ ! भीष्म हमारी सेनाको नष्ट कर रहे हैं। 
शख्रवर्षा करते समय उन्हें साक्षात्‌ इन्द्र और यमराज भी नहीं हरा 
सकते, हमलोगोंकी तो बात ही क्‍या है ? हमसे तो युद्धके समय 


| ि +-+ * ॑--- 


# एट्येति पुण्डरीकाक्ष देवदेव नमोउस्तु ते। 
मामद्य सात्वतश्रे४्ठ पातयस्व महाहवे । 
त्वया हि देव संग्रामे हतस्पापि ममानघ । 
श्रेय. एवं पर कृष्ण लोके भवति सबंतः । 
सम्भावितो5स्मि गोविन्द जरेलोक्येनाद संयुगे ॥ 
प्रहरख यथेष्ट व॑ दासो5स्मि तव चानघं | 
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उनकी ओर देखा ही नहीं जाता | हमारी सेना प्रतिदिन ध्तीण होती 
जा रही है । अब युद्ध करनेकी ३चछा नहीं द्वोती । इस नरसंहारको 
अपेक्षा तो जंगलमें रहकर जीवन बिता देना बड़ा ही अच्छा है । 
युद्ध ठानकर मैंने विनाशके पथपर पेर रक्‍्खा है । आपकी क्‍या सम्मति 
है ? आप धरे अनुकूल मेरे द्वितका उपदेश कीजिये ॥ श्रीकृष्णने 
भीम, अजुन आदि पाण्डवोंके बलकी प्रशंसा करते हुए कहा कि 
“चिन्ता करनेकी कोई बात नहीं है | आपके भाई भीष्मको परास्त कर 
सकते हैं, परंतु यदि इनपर आप विश्वास न रखते हों तो मुझे युद्ध 
करनेकी आज्ञा दीजिये | अजुन यदि खयं भीण्मको मारना नहीं चाहते 
तो में खयं उनके सामने भीष्मको मारूँगा | यदि केवल भीष्मके 
मरनेसे ही आपको विजयकी आशा है तो में अकेले ही कल भीष्मको 
मार डाढँगा। मैं आपलोगोंसे अलग नहीं हूँ | जो आपका शगत्रु है, वह 
मेरा भी शत्रु है; व्शिष करके अजुन मेरे भाई, सखा, सम्बन्धी और 
शिष्य हैं | मैं उनके लिये अपने शरीरका मांस काटकर दे सकता हूँ। 
भीष्मको मारना कौन-सी बड़ी बात है । 

युधिष्टिरने कह्दा-भगत्रन्‌ ! तुम्हारा कहना सवंथा ठीक है । 
तुम्हारे सामने कोई भी नहीं ठहर सकता । मेरा यह सौभाग्य है कि 
मैंने तुम्हें सहायक पाया है, परंतु अपने गौरव और तुम्हारे गौरवका 
ख्याल करके में तुम्हें युद्धमेँ लगाना नहीं चाहता । जब लोग तुम्हें 
प्रतिज्ञा तोड़नेवाला कहेंगे तो मेरे हृदयमें कितनी व्यथा होगी । 
श्रीकृष्ण ! भीष्म मुझपर अपार स्नेह करते हैं, बचपनमें पिताकी मृत्युके 
बाद उन्होंने ही मेरा लालन-पालन किया । उन्होंने मुझसे वादा किया 
है कि हम तुम्हारी जीतकी बात किया करंगे और दुर्योधवनकी ओरसे 


प्र 


हम 
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लड़ेंगे | अब उनपर विजय प्रात करनेका उपाय उन्हींसे पूछना चाहिये । 
मुझे तो यही ठीक जँचता है, आगे तुमलोगोंकी जो सम्मति हो ॥ 
श्रीकृष्णने युविष्टिकी बातोंका अनुमोदन किया । सत्र भीष्मपितामह के 
पास गये । 

यथायोग्य शिष्टाचारके पश्चात्‌ भीष्मपितामहने कहा--थीरो ! 
बताओ, तुम्हारी प्रसन्नताके लिये मैं क्या करूँ ? वह कार्य कठिन 
होनेपर भी मैं अवश्य करूँगा । युधिष्ठिरने पितामहके बार-बार पूछने- 
पर दीनभावसे कहा---“पितामह ! हमारी जीत केसे हो ? हमें 
राज्य किस प्रकार मिले ? इस नरसंहारसे हमलोग कैसे बचे ? आपके 
जीवित रहते यह सब्र सम्मव नहीं | आप कृपा करके अपनी मृत्युका 
उपाय हमें बता दीजिये ।” भीष्मने कहा-भमेरे जीते-जी तुम जीत नहीं 
सकते । यदि तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो मुज्नपर कठोर 
प्रहारा करके पहले मुझे मार डालो । मैं तुम्हें कठोर-सेकठोर बाण 
चलानेकी आज्ञा देता हूँ | तुम पहले मेरे मारनेका ही प्रयत्न करो ।' 

धमराज युधिष्ठिरने कहा--«आपको इन्द्रके सहित सत्र देवता 
ओर देव्य इकटठे होकर जीतना चाहें तो भी जीत नहीं सकते | अब 
आप ही बतलारबें कि आपको हमलोग कैसे जीतें ? भीष्मपितामहने 
कहा--“बरात तो ऐसी ही है, यदि मैं शब्ास्त्रका परित्याग कर दूँ 
तभी देवता भी मार सकते हैं | जब्तक हाथममें शखत्र रहेंगे, तबतक 
मुझे कोई भी नहीं मार सकेगा । धर्मपुत्र | मेरा यह नियम है 
कि शख्रका त्याग किये हुए, कवचहीन, गिरे हुए, ध्वजाहीन, भागते 
हुए, डरे हुए, शरणागत, खत्री, ल्ियोंके नाम रखनेवाले, विकलाड्, 
अपने पिताके एकमात्र पुत्र, संतानहीन और नपुंसकसे युद्ध न करूँ। 


भर 
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मैंने पहले ही प्रतिज्ञा को है कि द्रुपदके पुत्र शिखण्डीपर मैं श्र-प्रह्मर नहीं 
कर सकता, क्योंकि पहले वह खत्री रह चुका है । इसलिये महारथी 
अजुन शिखण्डीकी आइयमेंसे मुझे तीक्ष्ण बाण मार । शिखण्डी अमड्डल- 
ध्वज ओर पहलेका ञ्री है, इसलिये धनुष-बाण हाथरमें रहनेपर भी मैं 
उसपर वार नहीं करूँगा । मुझे श्रीकृष्ण या अजुन ही मार सकते हैं, सो 
भी शखत्रका परित्याग करनेपर । तुम्हारे जय प्राप्त करनेका यही उपाय है |” 


भीष्मकी अनुमति लेकर श्रीकृष्ण और पाण्डव अपने शिरिरमें 
आये । शिविरपर आकर अजुन बहुत खिन्न हुए । अजुनने कहा- 
“श्रीकृष्ण |! बचपनमें में जिनकी गोदमें खेलता था, जिनकी दाढ़ी 
नोचता था और जिनके शरीरपर धूल उछालता था, जब मैं पिता 
कहकर पुकारता था तब जो बड़े स्नेहसे मुझे पुचकारकर कहते 
कि “मैं तेरे पिताका पिता हैँ? उनसे ही में युद्ध करूँगा, उन्हींकी 
मैं हत्या करूँगा ओर शिखण्डीकी आड़में रहकर उन्हें ही में मारूँगा । 
श्रीकृष्ण ! यह काय मुनसे नहीं हो सकता ! भीष्म मेरी सारी सेना 
नष्ट कर दं, जय हो या पराजय--मैं उन्हें नहीं मार सकता ।? भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने संक्षेपरूपसे किर गीताका उपदेश दुहराया और कहा कि 
ईर्ष्या-देष छोड़कर, जय-पराजयकी आशा छोड़कर, लाभ-हानिकी 
चिन्ता छोड़कर, जो युद्धमें सामने आवे उसे मारना ही क्षत्रियका धरम 
है । बहुत समझाने-बुझानेपर अजुनने खीकार किया और शिखण्डीको 
आगे करके युद्ध करना तय रहा । 


दसवें दिन बड़ी घमासान लड़ाई हुई ।.उसके विस्तारका वर्णन 
करना यहाँ अभीष्ट नहीं है | भीष्म और अजुनका बड़ा भीषण युद्ध 
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हुआ | शिखण्डी तो केवल बहानेके लिये आगे खड़ा था, उसके 
बाणोंसे भीष्मपितामढको करारी चोट भी नहीं आती थी । शिखण्डीके 
सामने होनेके कारण वे खुलकर प्रह्मर भी नहीं कर सकते थे | 
भीज्म युद्धभूमिसे खड़े-खड़े सोचने लगे कि यदि भगवान्‌ _ श्रीकृष्ण 
इनके रक्षक नहीं होते तो में पाँचों पाण्डवोंको एक ही बाणसे मार 
डाल्ता; किंतु पाण्डब् मारे नहीं जा सकते और खत्रीजाति ढोनेके 
कारण में शिखण्डीकों मार नहीं सकता । ऐसी थ्थितिमें अब युद्ध न 
करना ही ठीक जंचता है | मुझे इच्छाम्ृत्यु प्रात है। इस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने खड़े हैं, उनके सामने ही वाणशय्यापर सो 
जाना मेरे लिये परम हिंतकी बात है | अब इन जगतके बखेड़ोंसे 
मेरा क्या मतलब है ? पाण्डवोंकी विजय निश्चित है, तत्र मैं कुछ 
दिनोतक ओर जीवित रहकर उनकी विजयमें अड्चन क्या डाढद्ू ? 
भीष्म यही सब्र सोच रहे थे। उस समय आकाशझर्मे स्थित 
ऋषियों और वघुओंने भीष्मको सम्बोधन करके कहा---५भीष्म ! 
म्हारा सोचना बहुत ठीक है; यदि तुम अपना, हमारा और सारे 
ज॑ंगत्‌का हित करना चाहते हो तो अब लड़ना बंद कर दो । तुमने 
अपने कतव्यके सम्बन्धमें ठीक ही सोचा है । तुम्हें मत्यलोकमें बढुत 
दिन हो गये, अब हमलोगोंके लोकमें आओ ॥' ऋषियों ओर वछुओंके 
मुंहसे यह बात निकलते ही शीतल-मन्द-सुगन्च हवा चलने लगी, 
देवलोकमें नगाड़े वजने लगे और देवता भीष्मपर आकाशसे पुष्पत्र् 
करने लगे । वह आकाशवाणी भीष्म और संजयके अतिरिक्त और 
किसीने नहीं छुनी । 
भीष्मने देक्ताओं और ऋषियोंका अभिप्राय जानकर अजुनके 
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बागोंसे पीड़ित होते रहनेपर भी शद्र-प्रह्मरका परित्याग कर दिया । 
शिखण्डीने भीष्मके वक्षःस्थलपर नो बाण मारे, परंतु उनसे वे बिचलित 
नहीं हुए । इसके पश्चात्‌ अजुन ओर शिखण्डोने भीष्मपर बहुत-से 
बाण चलाये, उनका सारा शरीर बाणोंसे छिद गया। भीष्मके शरीरमें 
दो अंगुल भी ऐसी जगइ नहीं थी, जहाँ अज्नुनके ब्राण न घुस गये 
हों । दसव दिनके युद्धमें सर्यास्तके कुछ पहले महात्मा भीष्म रथसे नीचे 
गिर पड़े आकाशमें देवता ओर प्रृथ्वीमं सत राजा हाह्मकार करने 
लगे | उस समय प्रथ्वी कॉप- उठी और अन्तरिक्षमं घोर शब्द होने 
लगा । उनके शरीरमें इतने बाण घुसे हुए थे कि उनका शरीर प्रथ्वीपर 
न जा सका बाणोंकी ही शब्या लग गयी । सिर नीचे लटक गया । 
उस समय अन्तर्क्षिसि यह आवाज आयी कि महात्मा भीष्मने 
दक्षिणायनमें शरीर-त्याग कैसे किया ? भीष्म सचेत हो गये उन्होंने 
कदा--मैं अभी जीजित हूँ ।' सब लोगोंने प्रसन्‍नता प्रकट की । 
हिमवानकी पुत्री भीष्मकी माता गड्जाने भीष्मकी इच्छा जानकर 
मदर्षियोंकों हंसके रूपमें उनके पास भेजा | भीष्मके पास जाकर 
उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की । उन्होंने आपसमें बात की कि भीष्मने 
दक्षिणायनमें प्राण-व्याग कैसे किया ? भीष्मने उनसे कहा कि में 
दक्षिणायनमर जीवित रहूँगा, सयके उत्तरायण होनेपर अपन धाम 
जाऊँगा । पिताके क्रपाप्रसादसे मुझे मृत्युपर आधिपत्य प्राप्त हैं, 
जब चाहूँ तभी मर सकता हूँ ।' 
भीष्मके गिरते ही युद्ध बंद हो गया । उनके पास सभी 
वीर इकटे हो गये । द्रोणाचाय तो यह समाचार सुनकर मूछत 
ही हो गये । उनके होशर्में आनेपर सब-के-सत्र वीर भीष्मपितामहके 
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पास उपस्थित हुए । भीष्मने सबसे स्नेहके साथ कहा--५ीरो ! 
में तुमलोगोंका स्वागत करता हूँ, तुम्हें देखकर प्रसन्‍न हो रहा हूँ ॥ 
भीष्मका सिर नीचे लटक रहा था । उन्होंने सबका खागत-सत्कार 
करनेके बाद कहा--'राजाओ | मेरा सिर बहुत नीचे ल्टक रहा 
है, मुझे तकियेकी आऋयकता है | राजालोग और कौरवगण उसी 
समय बढ़िया, कोमल और मूल्यत्रान्‌ तकिये लेकर दौड़े आये । 
परंतु भीष्मने उन्हें खीकार न करके कहा--“ये तकिये वीरशय्याके 
योग्य नहीं हैं !” अजुनकी ओर देखकर उन्होंने कहा--“र अजुन ! 
तुम इस वीरशसय्याक्रे योग्य जो तकिया समझते हो वही तकिया 
मुझे दो |” अजुनने गाण्डीब धनुष चढ़ाकर उनकी आज्ञा ली और 
तीन बाण भीष्मपितामहके मस्तकमें मारे । इससे उनका सिर ऊपर 
ठहर गया । उन्होंने अजुनसे कहा--“तुम बड़े बुद्धिमान्‌ हो । 
- यदि तुप्र ऐसी तकिया नहीं देते तो मैं तुमपर कुपित हो जाता और 
शाप दे देता । धार्मिक क्षत्रियोंके लिये ऐसी ही शणय्या और ऐसा 
ही तकिया चाहिये। 

पितामहने राजाओंसे कहा--भ मुझे अब योग्य तकिया मिल 
गया । सर्यके उत्तरायण होनेतक मैं इसी शब्यापर लेट रहेँगा। 
तुमलोग इसके चारों ओर खाई खोद दो । मैं इसी शब्यापर पड़ा-पड़ा 
भगवान्‌का स्मरण करूँगा । मेरा एक अनुरोध और भी है, यदि 
किसी प्रकार युद्ध बंद हो सके तो कर दो ।' उसी समय दुर्योधनक्री 
आज्ञासे बहुत-से शल्य-चिकित्सामें निपुण सुशिक्षित वैध मरहम- 
पटटीका सामान लेकर भीष्मपितामहके पास आये | भीष्मने उन्हें 
देखकर दुर्योधनसे कहा---.इन्हें जो कुछ देना है देकर सत्कारके 
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साथ विदा कर दो । मैंने उत्तम गति प्राप्त कर ली है, वेद्योंकी क्‍या 
आवश्यकता है । में शरशख्यापर पड़ा हूँ | अब आरोग्य होनेकी 
इच्छा करना उचित नही है । इन बाणोंकी चितामें ही मुझे भस्म 
करना / दुर्योधनने वेद्योंको विदा कर दिया । भीष्मकी धमनिष्ठा 
और धर्मानुकूल मृत्यु देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गये । 
सबने उन्हें प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की और अनेकों 
रक्षक नियुक्त करके सब ओर अपने-अपने शिविरमें चले गये । 

दूसरे दिन प्रातःकाल सत्र लोग शरहाय्यापर पड़े हुए भीष्मके 
पास आये । सबके बैठ जानेपर भीष्मने अपने पीनेके लिये जल 
माँगा । उसी समय राजा लोग अनेकों प्रकारका उत्तम भोजन 
और खादिष्ट जल ले आये । भीष्मने यह देखकर कहा कि 'में अब 
इस शरहाय्यापर लेट हुआ हूँ सही; परंतु मत्यंलोकमें नहीं हूँ । 
अब इस लोकका छुन्दर भोजन और जल नहीं ग्रहण करना 
चाहिये ।” इतना कहकर भीणष्मने अजुनका स्मरण किया । अजुनने 
पितामहके पास जाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर नम्रतासे 
कहां---थूजनीय पितामह ! में आपकी कया सेवा करूँ ? भीष्मने 
पराक्रमी अजुनका अभिनन्दन करके प्रसनन्‍नतापृवंक कहा--बेटा ] 
तुम्हारे बाणोंकी जलनसे मेरा शरीर जल रहा है, मुंह सुख रहा है 
और मर्मस्थलोंमें व्यया हो रही है । मुझे प्यास लग रही है, 
इसलिये तुम जल देकर मेरी प्यास बुझाओ । तुम्हारे सित्रा मुझे और 
कोई जल पिलानेवाला नहीं दीखता । 

भीष्मकी आज्ञा पाकर अजुनने अपने धनुषपर डोरी चढ़ायी, 
वनत्रकी कड़कके समान उसकी आवाज छुनकर बड़े-बड़े वीर डर 


भ्रीभी प्मपितामह कक 
गये | घनुषपर बाण चढ़ाकर अजुनने पितामहकी प्रदक्षिणा की 
और पजन्य-अस्त्रका प्रयोग करके पितामहकी दाहिनी बंगलमें 
पृथ्वीपर वह बाण मारा । प्रृथ्वी फट गयी और उस स्थानसे सुगन्ध- 
पूर्ण अमृततुल्य, मधुर, निमेल शीतल जलकी धार ऊपर निकली । 
वह जल पीकर महात्मा भीष्म बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए । 
राजालोग विस्मित हो गये, कोौखलोग डरके मारे सिकुड़ गये । 

भीष्मने सब राजाओंके सामने अजजुनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
की और कहा--<बेठा अजुन ! तुमने आज जो काम कर दिखाया 
वह तुम्हारे लिये कुछ अद्भुत नहीं है । नारदने मुझसे कहा था 
कि तुम पुरातन ऋषि नर हो | सब देवताओंकी सहायतासे इन्द्र 
भी वह काम नहीं कर सकते, जो तुम अकेले कर सकते हो । 
पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण तुम्हारे सहायक हैं। प्रथ्वीपर तुम्हारे-जेसा 
धनुधोरी और कोई नहीं है । हमलोगोंने दुष्ट 'दुर्योधनकों बहुत 
समझाया, परंतु वह किसीकी भी बात नहीं मानता; वह भीमसेनके 
बलसे बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जायगा |! 

भीष्मपितामहकी बात सुनकर दुर्योधन उदास हो ग्या। 
भीष्मनें कहा--दुर्योधन ! यह क्रोध करनेका समय नहीं है । 
अजुनने मुझे जिस प्रकार जल पिलाया, तुमसे अपनी आँखोंसे उसे 
देखा है । कौन है प्रथ्वीपर ऐसा काम करनेवाला वीर श श्रीकृष्ण 
और अजुनके अतिरिक्त सम्पूर्ण दिव्य अस्त्र-शस्त्रोंका ज्ञाता और कौन 
है ? उन्हें कोई नहीं जीत सकता । उनसे मेल करनेमें ही तुम्हारी 
और सारे जगत्‌की भलाई है.। जबतक तुम्हारे प्रिय परिजन 
जीवित हैं, तमीतक सन्धि कर, लेना उत्तम है'। अजुनने जो कुछ 
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किया है बह तुम्हारी सावधानीके डिये पर्याप्त है । मेरी मृत्यु ही इस 
ह॒त्याकाण्डका अन्त हो । पाण्डवोंको आधा राज्य दे दो । बैर भूलकर 
सत्र लोग प्रेमसे गले मिलो | तुमलोग इस समय जिस मागसे चल रहे 
हो, वह सबनाशका मार्ग है | भीष्म इतना कहकर चुप हो गये। सब्र 
लोग उनसे अनुमति लेकर अपने-अपने स्थानपर चले गये । 

जब सत्र लोग चले गये, तत्र भीष्मवितामहके पास कर्ण 
आया । कण्णकी आँखोंमें आँल भर आये । उसने गद्गद खरसे 
कहा---“पितामढ ! मैं राघाका पुत्र कण हूँ। मेरे निरपराध होनेपर 
भी आप मुज़से लाग-डाँट रखा करते थे | भीष्मने कर्णकी बात 
छुनकर धीरे-धीरे आँख खोलीं | वहाँसे रक्षकोंकों हटा दिया और 
एक हाथसे पकड़कर उसे अपने हृदयसे छगा लिया । उन्होंने कहा-- 
ध्यारे कण | आओ, आओ तुमने इस समय मेरे पास आकर बड़ा 
उत्तम काय किया है | वीर ! मुझसे देवर्षि नारद और महर्षि व्यासने 
कहा हे कि तुम राधाके पुत्र नहीं, कुन्तीके पुत्र हो । तुम्हारे पिता 
अधिरय नहीं हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ स॒य हैं । मैं सत्य-सत्य कहता हूँ; 
मेरे हृदयमें तुम्हारे प्रति तनिक भी द्वेषभाव नहीं है । मैंने जान- 
बूझकर तुम्हारे प्रति कटु बचनोंका प्रयोग इसलिये किया है कि 
तुम्हारा तेज घटे | संसारमें तुम्हारे समान पराक्रमी बहुत ही कम 
हैं | तुम ब्रह्मनिष्ठ; शर और श्रेष्ठ दानी हो । तुम्हारे उत्कषेसे 
कौरबोंका घमंड ओर बढ़ेगा तथा वे पाण्डबरोंसे अधिकाविक द्वंष 
करगे इसीलिये में तुम्हारा अपमान किया करता था | मगधराज 
जरासन्त्र भी तुम्हारे सामने नहीं ठहर सकते थे । इस समय 
यदि तुम मुझे प्रसन्‍न करना चाहते हो तो एक काम करो । तुम 


! . अर 
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पाण्डवरोंसे मिल जाओ । फिर युद्ध बंद हो जायगा, मेरी मृत्युसे ही यह 
वैरकी आग बुझ जायगी और प्रजामें शान्तिका विस्तार होगा ।! 

कणने कहा-“पितामह ! आपकी एक-एक बात ठीक है। मैं 
कुन्तीका पुत्र हैँ; सतका नहीं; परंतु दुर्योधनके धन और कृपासे पलकर 
मैं इतना बड़ा हूं, यह भी सत्य है। मैं दुर्योधनकों अपना जीवन 
अपित कर चुका हूँ। मेल होनेकी कोई आशा दीखती नहीं । मैं जानता 
हूँ कि श्रीकृष्णकी सहायतासे पाण्डब अजेय हैं ।फिर भी में जान-बूझकर 
उनसे युद्ध करनेका उत्साह रखता हूँ। इसलिये आप मुझे आज्ञा दीजिये 
कि मैं अजुनसे लड़ । मेरी आन्तरिक इच्छा है कि आपसे आज्ञा लेकर 
ही युद्ध करू । मैंने क्रोध या चन्नचलछताके कारण कुछ भी भल्ा-बुरा 
कहा हो, उसे और मेरे दुब्यवहारको क्षमा कीजिये ।? 

श्रीमीष्मपितामहने कहा-“बेटा | यदि यह बेर-भाव नहीं मिट 
सकता तो तुम युद्ध करो । आलस्य, प्रमाद और क्रोध छोड़कर, शक्ति 
और उत्साहके अनुसार, सदाचारका पालन करते हुए अपने निश्चित 
कतंब्यको पूर्ण करो । तुम्हारी जो इच्छा हो वह पूण हो । अजुनके 
बाणोंसे तुम्हें उत्तम गति प्राप्त होगी, क्षत्रियकते लिये धर्मयुद्ध ही सर्वोत्तम 
कम है । यदि इस लोकमें तुमलोग छुख-शान्तिसे न रह सके तो न्‌ 
सही; धमंविपरीत काम करके कहीं उन्न छोकमें भी छुख-शान्तिसे 
तश्चित न हो जाना । इसलिये मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि खबंदा 
धमकी रक्षा करते हुए युद्ध करना ।! 

भीष्मसे अनुमति लेकर कर्ण चला गया । भीष्म शरदसय्यापर 
पड़े हुए सम्पूर्ण मनोबृत्तियोंसे भगवानका चिन्तन करने लगे | 


-- --+-औीट-+ -- 
आशिक, 


श्रीकृष्णके द्वारा भीष्मका ध्यान, भीष्मपितामहसे 
उपदेशके लिये अनुरोध 

यदि केवल व्यवहारकी इश्सि ही देखा जाय तो भी यह 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि जीव बढ़े कृतष्न हैं । जिन्होंने हमें 
प्रलयकी घोर निद्रामेंसे जगाया, जिन्होंने हमें समझने-बूझनेकी 
बुद्धि दी, जिन्होंने हमें मनुष्य बताया, जिनकी कृपा-दृश्टिसे, जिनकी 
रक्तिसे हम जीवित हैं, जिनकी गोदमें हें, जो एक क्षणके डिये 
भी हमें अपनी आँखोंसे ओझल नहीं करते, उन्हीं परमपितां, परम 
कारुणिक, सवंशक्तिमान्‌ प्रभुको भूलकर हम बिषयोंका चिन्तन 
करते हैं | जगतके तुच्छ जीब्रोंकी सेवा करते हैं, उनके सामने 
कुत्तोंकी भाँति चापद्सी करते फिरते हैं | जिनका सब्र कुछ है, 
उनसे तो हमने कुछ नाता ही नहीं जोड़ा, उन्हें तो भुला ही 
दिया । नाता जोड़ा उन लोगोंसे, याद किया उन लोगोंको जो हमें 
नरककी धघकती हुई आगमें जलानेकों तेयार रद्दते हें । इतना 
सब होनेपर भी परम दयालु प्रभु हमारी भूलोंपर दृष्टि नहीं डालते | 
वे स्मरण करते ही आ जाते हैं, ध्यान करते ही ध्यान करने बैठ 
जाते हैं, एक पग चलते ही सौ पग दौड़ आते हैं । यहाँतक कि 
कोई उनका अनिध्ट करने भी उनके पास जाय तो वे उसकी भलाई 
ही करते हैं | मैं सोच भी नहीं सकता कि इतने कृपालु प्रभुको 
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छोड़कर हमलोग दूसरोंका चिन्तन-स्मरण क्यों करते हैं, परंतु 
करते हैं यद् सच्ची बात है | 

यहाँ प्रसड़ है भीष्मका | चिन्तन-स्मरण न करनेवालोंका भो 
प्रभु ध्यान रखते हैं तो जिन्होंने संसारके सम्पूर्ण विषयोंसे अपना मन 
हटा लिया है, उनका वे कितना चिन्तन करते होंगे, इसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । भीष्मको संसारसे कोई मतलब न था | 
संसारमें रहते हुए, अपने कतंव्यका निर्वाह करते हुए युद्धमें भी 
उन्होंने भगवानका स्मरण किया। मारनेवाले वेहमें भी भग्वानकों 
पहचाना । अब्र वे बाणशय्यायर पड़े हुए हैं, उनके शरीर दो 
अंगुल भी ऐसी जगह नहीं जिसमें तोखे बाण न घंसे हों । तब क्या 
वे अपने शरीर, बाण अथत्रा पीड़ाको याद करते होंगे, नहीं-नहीं ! 
उन्हें और किसी बातका स्मरण नहीं है; वे केबछ भगवानके स्मरणमें 
ही तन्‍्मय हैं, निरन्तर भगव्रानके चिन्तनमें ही संल्ून हैं । 

भगवान्‌का स्मरण करते हुए भीष्मका दर्ान करनेके लिये 
कुरुक्षेत्रकोी रणभूमिमें जानेकी आवश्यकता नहीं है | उनका दशन 
करनेके लिये तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके पास चलना चाहिये; क्योंकि 
भीष्मकी अन्तरात्मा श्रीकृष्णके पास है और भीष्म क्‍या कर रहे हैं । 
इस बातकों केवल श्रीकृष्ण ही जानते हैं, परंतु श्रीकृष्णके पास 
पहुँचना तो और कठिन है । उनके पास जानेके लिये भी उनके 
किसी प्रेमीकी, उनके किसी परिचितकी आक्यकता है । चलें 
धमराजके पास । वास्तवमें घर्मराजका अनुसरण करनेसे ही हम 


श्रीकृष्णके पास पहुँच सकते हैं । 
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अच्छा, तो अठारह दिनका भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका 
है, धमराज युधिष्ठिरने राज्य लेना अखीकार क्रिया, परतु भाइयों ने, 
नारदने, ब्यासने ओर सबसे अधिक श्रीकृष्णने उन्हें राज्य लेनेके 
लिये बाध्य किया | युधिष्टिर राजा हुए । वे प्रतिदिन और प्रतिक्षण 
अपने कवेब्यका ध्यान रखते थे। गान्धारी, घृतराष्ट्र, विदुरः 
भाई-बन्धु सबका सम्मान करते हुए वे अपनी निखिल प्रजाको 
संतुष्ट रखते । आज सबकी प्रसन्नता सम्पादन करके वे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पास जा रहे हैं। चल हम भी उनके पीछे-पीछे । 
उन्हींके कृपाप्रसादसे हम भगवान्‌ श्रीकृष्णका दशन प्राप्त करे और 
उनकी भक्तक्सलताको मूर्तिमान्‌ देखें । 

युधिष्टिरने जाकर देखा, भगव्रान्‌ श्रीकृष्ण मणिजटित सोनेके 
पलंगपर बेठ हैं, सोनेसे मढ़ी हुई नीलम-मणिके समान उनकी कान्ति 
चारों ओर फैल रही है । वर्षाकालीन बादलकी भाँति उनके शरीरकी 
सुस्निग्व नील्टेज्ज्जल कान्ति हैं । स्थिर क्यित॒के समान पीताम्बर ओढ़े 
हुए हैं | शरीरमें दिव्य आभूषण पहने हुए हैं | उनके कण्ठकी 
कोस्तुममणि इस प्रकार जगमगा रही है मानो उदयाचलके पास 
भगवान्‌ स॒य अभी उग ही रहे ह्वों | बड़ी छुन्दर छबि थी, देखते 
ही बनता था। 

युधिष्टिने उन्हें देखर पूछा---“श्रीकृष्ण ! रातमें नींद तो 
अच्छी आयी है, कोई कष्ट तो नहों हुआ है ? आपकी क्रपासे ही 
हम सत्र सकुशल हैं | आपकी ही कृपासे हमारी विजय और 
कीर्ति हुई है । आपकी कृपासे ही हमलोग धमंसे विचलित नहीं 


है , #. कई 
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हुए । इस प्रकार बड़ी नम्नतासे कहे गये युधविष्ठिरके बचन श्रीकृष्णतक 
नहीं पहुँच सके । उस समय श्रीकृष्ण पलंगपर बेठे हुए दीख रहे 
थे, परंतु वास्तवमें वे पलंगपर बैठ हुए नहीं थे । वे भीष्मके पास 
थे। युधिष्ठिरने देखा कि श्रीकृष्ण अभी ध्यानमग्न हैं, उन्होंने 
मेरी बात नहीं छुनी है । वे आश्रयंचकित हो गये । 

. बहुत देरके बाद युधिष्टिरने पुनः भगवानसे प्राथना की-- 
ध्रभो ! आप किसका ध्यान कर रहे हैं ? इस समय तीनों लोकोंमें 
मड्ल तो है न? आप इस समय जाग्रत्‌, खप्न, सुषुप्ति इन तीनोंसे 
अतीत होकर तुरीयपदमें स्थित हैं । आपने पाँचों प्राण रोककर इन्द्रियों- 
को मनमें, इन्द्रियों ओर मनको बुद्धिमें एवं बुद्धिको आत्मार्मे स्थापित 
कर लिया है । आपके रोएंतक नहीं हिलते, आपका शरोर पत्थरकी 
तरह निश्चल हो रहा है। आप वायुसे सुरक्षित दीपककी भाँति 
स्थिरमावसे स्थित हैं। आपके इस प्रकार ध्यान करनेका क्‍या 
कारण है। यदि मैं वह बात जाननेका अधिकारी होऊं और 
कोई गुप्त बात न हो तो आप मुझसे अवश्य कहें | भगवन्‌ ! आप 
ही सारे संसारकी रचना और संहार करनेवाले हैं । क्षर, अक्षर, 
प्रकति-पुरुष, व्यक्त-अब्यक्त सत्र आपके ही बिध्तार हैं | आप अनादि, 
अनन्त, आदिपुरुष हैं । मैं नम्रता और भक्तिसे आपको प्रणाम करता 
हूँ ओर जानना चाहता हूँ कि आप क्‍यों, किसका ध्यान करते थे ? 

युधिष्ठिरकी विनती सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने मन और 
इन्द्रियोंकी यथास्थान स्थापित किया । तत्पश्चात्‌ मुसकराते हुए कहा- 
य्युधिष्ठिर ! भला आपसे गुप्त रखनेकी कौन-सी बात है ? इस समय 
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में आपके दादा बृद्ध पितामह भीष्मका चिन्तन कर रहा था। पधर्म- 
राज ! वे. बुझती हुई आगकी तरह शरहशप्यापर पड़े हुए मेरा ध्यान 
कर रहे हैं। मेरी प्रतिज्ञा है कि जो मेरा ध्यान करे उसका मैं 
ध्यान करू, या यों भी कह सकते हैं कि मेरा ऐसा खभाव बन 
गया है कि जो मेरा ध्यान करता है, उसका ध्यान किये बिना मुझसे 
रहा ही नहीं जाता । इसलिये मेरा मन उन्हींकी ओर था। जिनकी 
धनुषटंकारको इन्द्र भी नहीं सह सकते थे; जिनके बाहुबलके 
सामने कोई भी राजा नहीं ठहर सका, परशुराम तेईंस दिनतक 
युद्ध करके भी जिन्हें नहीं हरा सके, वही महात्मा भीष्म आज आत्म- 
समर्पण करके मेरी शरणमें आये हैं। भगवती भागीरथीने जिन्हें 
गर्भमें धारण करके अपनी कोखको धन्य बनाया था, महर्षि वसिष्ठने 
जिन्हें ज्ञानोपदेश करके अपने ज्ञानकों सफल किया था, जिन्हें 
अपना शिष्य बनाकर परशुरामने अपने गुरुत्वको गौखवपूर्ण किया 
था, जो सम्पूर्ण वेद-वेदाड़, विद्याओंके आधार, दिव्य शब्न-अखोंके 
प्रधान आचाय ओर भूत, भविष्य एवं वर्तमान तीनों कालोंको जानने- 
वाले हैं, वही महात्मा भीष्म आज मन और इन्द्रियोंकों संयत करके 
मेरी शरणमें आये हैं | इसीलिये मैं उनका चिन्तन कर रहा था। 
प्यारे घमराज | उनके इस लोकसे चले जानेपर यह पृथ्वी चन्द्रहीन 
राजिकी भाँति शोमाहीन हो जायगी । उनके न रहनेपर 
भूमण्डलमें ज्ञानका द्वास हो जायगा । इसलिये आप उनके पास 
जाकर, चारों वर्गों और आश्रमोंका, चारों विद्याओंका, चारों पुरुषार्थोका 


और जो कुछ आपकी इरछा हो उसका रहस्य पूछ लीजिये ॥ 
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युधिष्टिने आँखोंमें आँस भरकर गद्गदकण्ठसे कहा-- 
धश्रीकृष्ण ! आपने भीष्मके ग्रभावका जो वर्णन किया है, उसपर 
मुझे पूर्ण विश्वास है। अनेक ऋषि-महर्षियोंने मुझे उनका महत्त्व 
बतलाया है । फिर आप तो तीनों लोकोंके खामी हैं । आपकी 
बातपर भला केसे संदेह हो सकता है ? आप मुन्नपर बड़ी कृपा 
रखते हैं, आप मुझे अपने साथ ही उनके पास ले चलिये । उत्तरायण 
सय होते ही वे इस लोकसे चले जायेंगे, इसलिये ऐसे अवसरपर 
उन्हें आपका दरशन' मिलना चाहिये। आप आदिदेव पखरत्रह्म 
हैं। आपके दशनसे पितामह कृतकृत्य हो जायँगे। घमराज 
युधिष्ठिरकी ग्राथेना छुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने सात्यकिसे रथ तैयार 
करानेको कहा | 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण, धमेराज युधिष्टिर, क्ृपाचायं, भीम, अजुन 
आदि सब भीष्मपितामहके पास चले । रास्तेमें धर्मराज युधिष्ठिरके 
पूछनेपर श्रीकृष्णने परशुरामजीके चरित्रिका वर्णन किया । भीष्मके पास 
पहुँचकर उन लोगेंने देखा कि वे संध्याकालीन सर्यके समान निस्तेज 
होकर शरश्य्यापर पड़े हैं, बड़े-बड़े महात्मा उन्हें घेरे हुए बैठे हैं। 
वे दूरसे ही अपनी सवारियोंसे उतरकर वहाँ गये और व्यास आदि 
महर्षियोंसमेत सत्रको प्रणाम करके भीष्पमके चारों ओर घेरकर 
बेठ गये । 

श्रीकृष्णने महात्मा भीष्मको सम्ब्रोधम करके कहा--«आपका 
ज्ञान तो पहलेकी ही भाँति है न ! पाण्डवरोंके घावकी पीड़ाके कारण 
आपकी बुद्धि अस्थिर तो नहीं हुई है ! अपने पिता धर्मपरायण 
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शान्तनुके बरदानसे आप अपनी इच्छाके अनुसार मृत्युके अधिकारी 
हुए हैं । बड़े-बड़े महात्माओं ओर देवताओंको भी इच्छामृत्यु प्राप्त 
नहीं है । शरीरमें मई डुभ जानेपर छोगोंको उसकी पीड़ा सहन 
नहीं होती, परतु आपके शरीरमें तो अनेकों बाण तिंधे हुए हैं। 
आप खयं ही बड़ेबड़े देवताओंको उपदेश कर रहे हैं, आपसे 
जन्म-म्रृत्युके सम्बन्धमें क्या कद्दा जाय ] आप समस्त धर्मोका रहस्य, 
वेद-वेदाड़्, अथ, धम, काम, मोक्ष सबका तत्त्व जानते हैं । आपके 
समान गुणी मनुष्य संसारमें न देखा गया है ओर न तो छुना गया 
है । आप अपने तपोबल्से जगत्‌की सृष्टि कर सकते हैं । बन्धु- 
बान्धओंका संहार होनेके कारण धमराज युधिष्ठिर इस समय शोकराकुल 
हो रहे हैं । आप सभी धर्मोका रहस्य जानते हैं | उनकी शह्ढओंका 
समाधान करनेवाला कोई दूसरा नहीं दीखता । आप कृपा करके 
उनके शोकाकुल चित्तको शान्‍्त कीजिये ।! 


भीष्मने तनिक सिर उठाकर अज्जछि बाँवकर श्रीकृष्णसे कहा- 
भगवन्‌ ! आप समस्त कारणोंक्रे कारण और सत्रके परम निधान 


हैं | आप प्रकृतिसे परे ओर प्रकृतिमें व्याप्त हैं। आप सबके आश्रय 
ओर नित्य एकरस अविनाशी सच्चिदानन्द हैं | आपकी शक्ति अनन्त 
है । अल्सीके फूलके समान आपका साँवला शरीर मुझे बहुत ही प्रिय 
लगता है। उसपर पीताम्बरकी शोभा तो ऐस्ती माद्धम होती है मानो 
वर्षाकालीन मेघपर बिजली स्थिर होकर बेठ गयी हो । मैं परम भक्तिसे, 
सच्चे हृदयसे आपके शरण हूँ ॥ 

श्रीकृष्णने मुसकराते हुए गम्भीर स्वरसे कहा-“भहात्मन्‌ |] आप 
मेरे दिव्य शरीरका दशन की जिये। आपको मुप्नपर परम भक्ति है, इसीसे 
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मैं यह दिव्य शरीर आपको रिखा रहा हूँ। आप मेरे परम भक्त हैं, आपका 
खभाव बहुत द्वी सरल है, आप तपस्वी, सत्यत्रादी, इन्द्रियजित्‌ और दानी 
हैं । इसल्यि आप मेरे दिव्य शरीरके दशन पानेके अधिकारी हैं। जो 
मनुष्य भक्तिहीन हैं, कुटिल खभातके हैं और अशान्त हैं, उन्हें मैं दशन 
नहीं देता । आप इस शरीरका परित्याग करके उस दिव्य धाममें जायँगे, 
जहाँसे फिर कमी छोटना नहीं पड़ता | अभी आप छप्पन दिनोंतक 
जीबित रहेंगे। फिर आपको परमपदकी प्राप्ति होगी | बधुदेबता 
आकाशमें स्थित होकर आपकी रक्षा कर रहे हैं । आपके शरीर-त्यागके 
पश्चात्‌ आप-सरीखा कोई तत्तज्ञानी नहीं रह जायगा | इसछिये हम 
आपके पास आये हैं कि आप अपने अनुभूत सम्पूण ज्ञानका वर्णन कर 
जाय । इससे आपके जनुभूत धर्म-सिद्धान्तकी रक्षा होगो और धर्मराज 
युधिष्ठिरका शोर भी दूर हो जायगा ।” 


भीष्मने हाथ जोड़कर कहा-'भगवन्‌ | आपके वचनोंसे मुझे 
बड़ी प्रसन्नता हुईं। मैं मला आपके सामने किस ध्का वर्णन कर 
सकता हूँ ! संध्षारमें जितने घम-अध्म कहे जाते हैं, मनुष्योंके ढिये 
जो कुछ कतब्य-अकतंब्य निश्चित हैं, उन सबके मूल कारण आय ही 
हैं । जेसे इन्द्रके सामने कोई देव-छोकका वर्णन करे, वैसे ही आपके 
सामने धम-रहस्यका वर्णन करना है । बाणोंके आधातसे मेरा शरीर 
व्यॉयेत है, हृदय पीड़ित दे और बुद्धि क्षीण हो गयी है । बाणी असमर्थ 
हो गयी है, बल नष्ट हो चुका है| प्राण निकलनेके छिये जल्दी कर रहे 
हैं । आपके प्रभावसे ही मैं जीबित हूँ | आप सम्प्रण ज्ञानोंके निधि 
हैं । आपके सामने मैं क्या उपदेश कर सकता हूँ ! गुरुके सामने 


का # 
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शिष्य कया ब्रोड सकता है / इसलिये मुझे क्षमा कीजिये। आप ही 
धमराजको धर्मका उपदेश दोजिये। 

श्रीकृष्णने कहा---“पितामह ! आप सत्र तच्तोंके ज्ञाता, 
रक्तिशाली और भरतबंशके भूषण हैं । इसलिये आपके ये विनीत 
वचन आपके योग्य ही हैं। ब्राणोंके घावक्रे कारण ररीरमें पीड़ा है 
तो में आपको यह वरदान देता हूँ कि आपकी ग्लानि, मूछा, जलन 
और भूख-प्यास मिट जाय, आपके हृदयमें सत्र ज्ञान जाप्रत्‌ हो जाय । 
आपकी बुद्धि निमछ हो जाय, आपके मनसे रजोगुण और तमोगुण 
हट जायें, केबल सत्नगुण हो रह जाय | आप धर्म और अथके 
सम्बन्धमें जितना तिचार करेंगे, आपकी बुद्धि उतनी ही बढ़ती जायगी । 
आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त द्वो जायगोी ओर आप सब बस्तुओंका रहस्य 
जान सकंगे |! 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यह दिव्य वाणी छुनकर वेदब्यास आदि 
ऋषि-महर्षियोंने उनकी स्तुति की । आकाशमण्डल्से श्रीकृष्ण, भोष्म 
और पाण्डवोंपर पृष्पत्र्षा द्वोने लगी। अप्सराएं गाने लगीं, गन्धव 
बजाने लगे। शीतल, मन्द, छुगन्ध हवा चलने लगी और दिशाए शान्त 
हो गयीं । सुन्दर-पुन्दर पश्नी चहकने लगे । भीष्मकी चेतना जाग्रत्‌ 
हो गयी | उनकी बुद्विमें सम्पूर्ण ज्ञान स्फुरित होने लगा । चारों 
ओर मड्डल्मय शकुन होने लगे । 

संध्या हो चली थी। ऋषियोंकी अनुमतिने दूसरे दिन फिर यहाँ 
मिलनेकी सलाह करके सत्र अपने-अपने स्थानपर चले गये । 

---+->ै(८५+- 


की अं 
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अपनी बुद्विके द्वारा जिस सत्यका प्रत्यक्ष होता है, यदि उसी 
सत्यका प्रत्यक्ष सब बुद्धियोंक्े द्वारा होता, तब तो कहना हो क्‍या था । 
वह एक असन्दिग्ध सत्य होता; परंतु बुद्धि सबकी प्रथक्‌इथक्‌ है 
ओर सत्रका अत्यक्ष भी प्रथक-इथक्‌ है । बुद्धियोंकी तो बात ही क्या; 
ये जो रूप अपनी-अपनी आँखोंसे देख रहे हैं हमलोग, वह भी एक 
प्रकारका ही नहीं है | सत्रकी आँखे एक ही सतहपर नहीं हैं और एक 
ही प्रकारकी शक्ति मी नहीं रखती । सबका क्षितिज भिन्‍न-भिन्‍न दूरीपर 
है। एक इश्षको सत्र समान मोटा नढीं देखते । एक ही व्यक्तिको सत्र 
एक ही रंग-रूपका नहीं देखते । इसका कारण आँखोंका तारतम्य है। 
इसी प्रकार बुद्वियोंमें मी तारतम्य हुआ करता है । सब सत्यके विभिन्न 
प्रकारका दशन करते हैं। इसीसे किसीका बोद्विक ज्ञान चाहे जितना 
ऊचा हो और वह अपने बौद्धिक निणयको चाहे जितनी युक्तियोंसे सिद्ध 
करता हो, उसका वह ज्ञान और वे युक्तियाँ सबंया प्रामाणिक नहीं हैं । 
जगतूमें जो बहुत-से मत-मतान्तर और सैद्धान्तिक भेद हुए हैं, उनके मूलमें 
यही बुद्धिकी विभिन्नता स्थित है। सबने सत्य कझय है, परंतु उस सत्यमें 
कहनेवालेका व्यक्तित्व और उसकी व्यक्तिगत बुद्धि सम्मिल्ति है। 
वही परम सत्य है---यह बात जोर देकर नहीं कही जा सकती । 


परंतु एक ऐसा भी ज्ञान है जो सबंदा एकरस, एकरूप, 
अविचल और निर्विकार है, जो व्यक्ति और उनकी बुद्धियोंके 
विभिन्न होनेयर भी विभिन्न नहीं होता। जगतके ज्ञानकी ओर इष्टि 


वीजा .. 
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रखकर उसे ज्ञान कहनेमें हिचकिचाहट तो अक््य होती है, 
परंतु इसके अतिरिक्त ओर कोई राब्द नहीं है, जिसके द्वारा अपना 
भाव प्रकट किया जा सक्रे । वह ज्ञान कया है ? वह खय॑ आत्मा 
है, परमात्मा है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण है | वे जिसके हृदयमें प्रकट हो 
जाते हैं, उसका ब्यकित्व लुप्त हो जाता है और उसके द्वारा परम 
सत्य विश्वुद्ध ज्ञानका विस्तार होने लगता है । दूसरे शब्दोंमें हम 
यह भी कह सकते हैं कि भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिया हुआ ज्ञान 
ही सचा ज्ञान है | अपनी बुद्धिसे प्रात्त हुआ ज्ञान तो सबंथा 
अप्रामाणिक और आश्रयद्वीन झान है। इसीसे महात्मालोग जबतक 
भगत्रानसे ज्ञान प्राप्त नढीं कर लेते; तब्रतक अपने बोद्धिक ज्ञानका 
प्रचार नहीं करते; क्योंकि वह प्रचार तो अपने व्यक्तित्कका प्रचार है, 
जो किसी-न-किसी रूपमें मगवानके ज्ञानका आवरण ही है। हाँ, तो 
अब्रतक यह बात कही गयी कि महात्मालोग अपने व्यक्तिगत ज्ञानका 
नहीं, भगवत्‌-प्रदत्त ज्ञानका विस्तार करते हैं । 


भीग्मका इतना जीवन अध्ययन कर लेनेके पश्चात्‌ हम निःसंकोच- 
भावसे कह सकते हैं कि भीष्म महात्मा पुरुष हैं | उनका जीवन 


निष्काम कप्योगका मूर्तिमान्‌ खरूप है । उनके जीवनमें महान्‌ 
पुरुषाथ भरा हुआ है | भगवानपर उनकी अविचल श्रद्धा है । वे 


एक क्षणके लिये भी भगवान्‌को नहीं भूलते और यहाँतक कि 
खय॑ भगवान्‌ भी उनका ध्यान करते हैं । उन्हीं भीष्मके द्वारा 
भग्वानके ज्ञानका विस्तार होनेवाला है । यही बात इसके पहले 
अध्यायमें आ चुकी है कि भीष्मने अपने व्यक्तिगत ज्ञानका उपदेश 
करना अखीकार कर दिया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उन्हें अपने ज्ञानका 


बी. 
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दान किया । अब भीष्म वास्ततमें ज्ञान-उपदेश करनेके अविकारी 
हुए । ऐसे अधिकारपर आरूढ़ होकर जो ज्ञानक्रा उपदेश करता है, 
वही सच्चा उपदेशक है | यों तो आजकल उपदेशकोंकी बाढ़ आ 
गयी है; परंतु कौन है भीष्म-जेसा उपदेशक, जिसे भगवानका 
साक्षात्‌ आदेश प्रात हुआ है ? 

पूव निश्चयके अनुसार दूसरे दिन सब लोग भीष्मपितामहकी 
दशरशस्याके पास उपस्थित हुए । बड़े-बड़े ऋषिमहर्षि पहलेसे ही 
आ गये थे।। देवर्षि नारद और युतिष्टिरकी प्रेरणासे भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
भीष्मपितामहसे वार्तालाप प्र,रम्म किया। श्रीकृष्णने कहा--पितामह ! 
आजकी रातमें आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ ! आपका शरीर 
पीड़ारहिंत और मन शान्त द्वै न ? पितामहने कहा---“श्रीकृष्ण ! 
तुम्हारी कृपासे मोह, दाह, थकात्ट, उद्देग और रोग सब दूर हो गये । 
तुम्हारी क्रपादृष्टिके फलश्रूप मुझे तीनों कालका ज्ञान हो गया है। 
वेद-वेदान्तोक्त घम, सदाचार, वर्णाश्रम-देश-जाति और कुलके 
धम---सब मेरे हृदयमें जाग गये हैं । इस समय मेरी बुद्धि निर्मल 
ओर चित्त छ्र है । मैं तुम्हारे चिन्तससे पुनः जीवित हो गया 
हूँ। अब मैं धार्मिक और आध्यात्मिक प्रश्नोंका उत्तर दे सकता हूँ, 
परन्तु एक बात तुमसे पूछनी है, वह यह कि तुमने खयं युत्रिप्ठिरको 
उपदेश क्‍यों नहीं दिया ? 

श्रीकृष्णने कहा--“पितामह ! संसारमें जो कुछ कल्याण 
और कीर्ति दीख रही है, उसका कारण मैं हूँ | संसारके सब भाव 
मुझसे पेंदा हुए हैं। मैं सम्पूणं यशका केन्द्र हूँ; इस बातमें किसीको 
संदेह नहीं है । इस समय मैंने अपनी बिशाल बुद्धि आपके 


ह. क 


१२५ शरीभी प्मपितामह 


हृदयमें प्रविष्ट करा दी है । मेरी इच्छा है कि आपके द्वारा ही उपदेश 
हो और वह संसारमें वेद-वाक्यकी भाँति स्थिर रद्दे । जो आपके 
उपदेशोंका अनुसरण करेगा, उसका लोक, परलोक और परमार्थ बनेगा। 
जन्मसे लेकः आजतक आपमें कोई दो१ नहीं देखा गया; आप धर्मके 
ममंज्ञ हैं | आपने जीवनभर सत्सड् किया है, ऋषि और देवताओंकी 
उपासना की है | मैं आपकी कीर्तिको स्थायी बनाना चांहता हूँ | आप 
मेरी और सबकी इच्छा पूर्ण करें । आपका कल्याण होगा । 


श्रीकृष्णकी आज्ञा पाकर पितामहने युधिष्ठिरको प्रश्न करनेकी 
आज्ञा दी । युधिष्ठिरने उनके पास जाकर चरणोंमें प्रणाम करके बड़े 
विनीत भावसे धम और अध्यास्म-पम्बन्धी अनेकों प्रश्न किये। 
भीष्मपितामहने उन सत्र प्रश्नोंका प्रथकऋ-प्रथक उत्तर दिया। उन 
सबका वणन महाभारतके शान्तिपवर्मे है प्रत्येक जिज्ञातु ख्री-पुरुषको 
उसका खाध्याय करना चाहिये । वे सत्र उपदेश यहाँ किसी प्रकार 
उद्गत नहीं किये जा सकते। संक्षपरूपसे ही उद्भधुत किये जायेँ तो 
एक बड़ा-सा ग्रन्थ बन सकता है | यहाँ तो नाममात्रके लिये 
उनके कुछ थोड़े-से बचन उद्धृत कर दिये जाते हैं । 


बेटा ! मैं जगन्नियन्ता श्रीकृष्ण, धम और ब्राह्मणोंको नमस्कार 
करके धम-सम्बन्धी कुछ बात बताता हूँ | तुम सावधान होकर छुनो । 
राजाकों चाहिये कि वह अपने उत्तम व्यवहारद्वारा देवताओं, देवी 
सम्पत्तिवालों और ब्राह्मणोंको प्रसन्न रक्खे । इनकी प्रसन्नतासे धम 
प्रसन्न होता है ओर धर्मकी प्रसन्नतासे सब छुष-शान्ति मिलती है । 
जीवनमें पुरुषाथकी बड़ी आवश्यकता है । ब्रिना पौदषके भाग्य कोई 


आांी.. 
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फल नहीं देता । देव और भाग्यका निश्चय तो फल मिलनेके पश्चात्‌ 
होता है । पहले तो पोरुषका ही आश्रय लेना चाहिये। कार्य प्रारम्भ 
कर देनेपर कोई विध्न॑ आ जाय तो पूरी शक्तिके साथ उस विष्नका 


सामना करना चाहिये और अपने कायको सिद्ध करनेका प्रयत्न करते 
रहना चाहिये । 


राजाके लिये एक बात बहुत ही आवश्यक है; उसे सबदा 
सत्यका आश्रय लेना चाहिये । बिना सत्यके आश्रयसे उसका कोई 
विश्वास नहीं करता और परलोक भी मारा जाता है । उसके 
अन्तर्‌ज्ज मित्र भी शज्लित रहते हैं ओर शत्रु भी उसकी असत्यता 
घोषित करके लाभ उठाते हैं | जो राजा वीर धोर, सदाचारी, 
दानी, शान्‍्त, दयाहु, धर्मात्मा, जितेन्द्रिय और हँसमुख होता है, 
उसकी लक्ष्मी कभी नष्ट नहीं होती । राजाको बहुत सरल अथवा 
बहुत उम्र नहीं होन। चादिये । सरलका कहीं रोब-दाब नहीं रहता 
ओर उम्रसे सब भयभीत रहते हैं; उसे असली बातका पता नहीं 
चलता ? राजाको एकमात्र कवंब्य है धमकी रक्षा; धमकी रक्षामें ही 
प्रजाकी रक्षा है। धमकी रक्षा इसीलिये है कि उससे प्रजाका हित होता 
है ॥ प्रजाके सुख-दुःखको अपना सुख-दुःख समझना ही राजाका परम 
कतंव्य है । राजाकों चाहिये कि सर्बदा क्षमा न करे और सबंदा 
दण्ड न दे; क्योंकि क्षमा करनेसे अपराधियोंकी संख्या बढ़ जाती है 
और सबेदा दण्ड ही देनेसे प्रजा अप्रसन्न हो जाती है । राजाको 
चाहिये कि सव्दा अपने आदमियोंकी परीक्षा लिया करे; प्रत्यक्ष 
अनुमान, साइश्य और शासत्रकरे छारा सत्रको परखता रहे । किसी 
भी व्यसनर्में नहीं फैंसना चाहिये । लोग राजांको किसी ब्यसनमें 


बीए 
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फेसाकर अनुचित लाभ उठाना चाहते है । महान-से महान्‌ विपत्तिके 

रोपर भी राजाकों घत्रगना नहीं चाहिये । नौकरोंके साथ 
विनोद नहीं करना चाढिये और अपनी सेनाको मजबूत रखना चाहिये । 
मुंह-लगे नोकर मन छगाकर काम नहीं करते, आज्ञापालनमें टछ- 
मटोल कर देते हैं । गुप्त बात जाननेकी चेथ करते हैं । बड़ी-से-बड़ी 
चीज माँग बैठते हैं । इस तरहके अनेक्नों दोष उनमें आ जाते हैं । 
किनके साथ सन्धि करनी चाहिये और किनसे लड़ना चाहिये, इसका 
निर्णय अपनी बुद्धिसे सोचकर और बुद्धिमान्‌ एवं विश्वासपात्र मन्त्रियोंसे 
सम्मति लेकर करना चाहिये । राज्यके सात अछ्ड हैं---खामी, मन्त्री, 
छुदददू, कोष, राष्ट्र, दुग और सेना । इनका विरोधी चाहे कोई क्यों 
न हो, उसका नाश कर देना चाहिये । इसी प्रकार राजाओंके अनेक 


धम हैं | इनकी स्थिति लोगोंकी रक्षा करनेके लिये ही हैं । 
ब्राह्मणोंको अपने वर्णोक्त धर्ममें अतिचल भावसे स्थित रहना 


चाहिये । धनुष चलाना, शरत्रुओंको मारना, खेती, रोजगार, पशुपालन, 
और नोकरी---ब्राह्मणोंका धर्म नहीं है | अध्ययन करना, अध्यापन करना, 
यज्ञ करना और यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना-ब्राह्मणोंके 
ये छः कर्म कहे गये हैं । जितेन्दिय, याज्ञिक, सत्खभाव, दयालु, 
सदनशीछ निर्लाम, सरल, शान्‍्तप्रकृति, अ्िंतक और क्षमाव्रान्‌ 
ब्राह्मण ही वास्तवमें ब्राह्मण दे । ब्राग्ण एक स्थानमें रद्कर, शरीरके 
द्वारा कोई क्रिया न करके भी सारे जगत्‌का कल्याग कर सकता 
है । उसका वेदनन्त्रोंका उच्चारण, हवन और शुभ संकल्प ही 
संसारके लिये बहुत उपयोगी है । क्षत्रिय ब्राह्मणका रक्षक है । वैश्य 
ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंके भोजन-बशन्न आदिकी व्यवस्था करनेवाला 


श्रीभीष्मपितामद १३८ 


है । ये तीनों वश एक-दूसरेके सहायक हैं । इन तीनोंके साथ 
शूद्रका बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है । सच्ची बात तो यह है कि इनकी 
सहायतासे ही धर्माचरण हो सकता है, इसलिये क्रियाके अधिकारमें 
अन्तर होते हुए भी सब्र धमंके समान फलके अधिकारी हैं । 
चार आश्रम हैं---त्ह्मचय, गृहस्थ, वान्‌प्रस्थ और संन्यास । 
इनके धम अलग-अलग हैं । सत्रका पाचन यथायोग्य होता ढै । 
ब्राह्मणके लिये चारों अश्रमोंका ही विधान है । वह गृहस्थ और 
वानप्रस्थमें आये बिना भी संन्‍्यात्त ले सकता है। चाहे तो ब्रह्मचयके 
बाद गृहस्थाश्रम खीकार कर सकता है । संन्यास-आश्रममें छुख-दुख- 
रहित, गृहविहीन, जो कुछ मिल जाय वहो छ्वाकर दिन बिता 
देनेवाला, जितेन्द्रिय; दान्‍्त, शम, भोग-बासनाशन्य और निविकार रहना 
चाहिये । गृहस्थाश्रममें वेदोंको दुह॒राना, संतान उत्पन्न करना, संयमके 
साथ विषयभोग करना, निष्कपट रहना, परिमित भोजन करना ओर 
देवता-पितरके ऋगोंसे ध्ुक्त रहना वर कहा गया है । गृढस्थको 
कृतज्ञ, देवप्रेमी, सत्यवादी, उपकारी, दानी ओर ऋतुकालमें अपनी 
स्रीके पास रहनेवाछा होना चाहिये । वानप्रस्थके नियम बड़े ही कठोर 
हैं । वेदाध्ययनके समय ब्रह्मचय-आश्रम खीकार करते हैं और 
अन्तःकरण अपने वशमें हो तो जीवनभरके लिये खीकार कर लेते हैं । जो 
यज्ञोपवीत लेकर अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके देकताओंकी पूजा, 
मन्त्रजप, आचाय सेत्रा, युरुको प्रणाम, वेद-वेदाज्का अध्ययन, वासनाओं 
का और अधर्मियोंके संसगंका त्याग और प्राणायाम-ध्यान आदि करता है 
यथाथम वही ब्रह्मचारी है। 
सहिष्णुता बढ़ी आक्यक है । किसीके द्वारा अपप्तान भी हो 
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जाय तो सहसा आपेसे बाहर नहीं हो जाना चाहिये । नम्नभावसे 
ही रहना चाहिये । जो ऐसा व्यवहार करता है, उसे कष्ट नहीं 
उठाना पड़ता । इस तिषयमें एक प्राचीन इतिहास है, । एक बार 
समुद्रने अपनेमें मिलनेआडी न॒दियोंसे पूछा कि “नदियों ! तुम्हारे प्रवादमें 
बड़े-बड़े वृक्ष जड़से उखड़े हुए आते हैं, परंतु भाजतक. अिसीके 
प्रवाहमें बंतका वृक्ष. नहीं आया, इसका कारण क्या है ? क्‍या तुम 
लोग अपने तटपर छगे हुए «तोंको तुच्छ समझकर उन्हें लाती ही 
नहीं हो अथवा उनसे तुम्हारी मित्रता है ?? इसके उत्तरमें श्रीगड़ाजीने 
कहा कि थ्खामिन्‌ ] दूसरे वृक्ष हमारे आनेपर अकड़े हुए खड़े रहते 
हैं, वे एक प्रकारसे हमारा विरोध करते हैं, परंतु बंत ऐसा. नहीं 
करता । वह हमलोगोंके वेगक्ो देखकर झुक जाता है और. प्रवाहका 
बेग निकल जानेपर ज्यों-का-त्यों खड़ा हो जाता है । वह अवसर 
जाननेवाला, सहिष्णु, तिनयी ओर हमारे अनुकूल है, इसोसे हम 
उसे नहीं उस्वाड़तीं ।” वायुके वेगमें भी यही बात है । जो वृक्ष-लता, 
झाड़-झंखाड़ वायुक्रे सामने नतमस्तक हो जाते हैं, वे नहीं उबइते । 
नत्र हो जाना बुद्धिमानोंका लक्षण है । 

मनुष्यको सवंदा चरित्रवान्‌ होना चाहिये । प्रह्मादने आने 
चरित्रके बलसे इन्द्रका राज्य प्राप्त कर लिया । इन्द्रको बड़ी चिन्ता 
हुई, वे अपने गुरुके पास गये । उन्होंने राज्य-प्रात्तिता उपाय पूछा 
तब देवगुरु ब्रहस्पतिने कहा कि ज्ञान प्राप्त करो । इन्द्रने जब इसमे 
भी उत्तम उपाय पूछा, तत्र उन्होंने शुक्राचायके पास मेज दिया। 
शुक्राचायने प्रह्दके पास भेजा । इन्द्र वेत बदलकर प्रह्लादके पास 
पहुँचे और उन्होंने) उनसे प्राथना की कि “आप मुझे ऐश्वयआप्तिका 


”.. 
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उपदेश कीजिये । प्रह्मदने कहा--५मैं राजक्राजमें छगा हूँ, मुझे 
उपदेश करनेका अवसर ही कहाँ है ?” इन्द्रने कद्दा---“आपको जब 
अवसर मिले तभी उपरेश कीजियेगा 7 प्रह्माद बहुत प्रसन्न हुए; वे 
समय मिलनेपर उपदेश करते । हल््र ब्राह्मणके वेषमें उनके पास 
रहकर नम्नतापूवंक उनकी सेवा करने लगे | 

एक बार ब्राह्मणवेषधारी इन्द्रने पूछा कि “दत्यरयाज ! आपने 
तीनों लोकोंका राज्य किस प्रकार प्राप्त किया ?” प्रह्दने कहा-- 
तआह्मण ! मैं राजा होनेके अभिमानसे ब्राह्मणोंका तिरस्कार नहीं 
करता । सम्मानयवंक उनका उपदेश ग्रहण करता हूँ और उसके 
अनुसार आचरण करता हूँ । वे मेरी सेश और सच्चरित्रतासे प्रसन्न 
द्वोकर मुझे उपदेश किया करते हैं । उपदेशके पश्चात्‌ प्रह्मादने 
इन्द्रसे कहा--श्राह्मण ! में तुम्हारी सेआसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो 
इच्छा हो मॉग लो / ब्राह्मगने कहा--“यदि आप प्रसन्न होकर मुझे 
वर देना चाहते हैं, तो अपनी सच्चरित्रता मुझे दे दीजिये 
ब्राह्मणकी प्राथना प्रह्मादने खीकार की । उन्होंने अपनी सच्चरित्रता 
इन्द्रको दे दी । इन्द्र बहाँसे चले गये। 

इसी समय प्रह्मारके शरीर्से एक छाया निकली। प्रह्लादके 
पूछनेपर उस छायाने उत्तर दिया कि मेरा नाम सच्चर्त्रिता (शी) 
है, आपने मुझे त्याग दिया है, में अब उसी ब्राह्मणके शरीरमें रहेंगी । 
वह छाया चली गयी । उसके बाद प्रह्ादके शरीरसे धम, सत्य, बल 
ओर लक्ष्मी सभी क्रमशः निकलकर आये, सबने अपना परिचय देकर 
प्रहादसे विदा माँगी और सबके-सब चले गये; क्योंकि दर 


ज्चरित्रिता रहती है वहीं वे सब रहते हैं । कह अर भ ! 
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मनसे, वाणीसे और आचरणसे किप्रीका अनिष्ट न करना, दान करना 
और सत्रपर दया करना-यही सचरित्रता है ।जिप्त कामसे किसीका 
भव न होता हो और जिससे समाजमें रज्जा प्राप्त होती हो, ऐसा 
काम कभी नहीं करना चाहिये । दुश्वरत्रिकों कभी ऐश्वय मिल नहीं 
सकता । मिल भी जाय तो ठहर नहीं सकता । जिसे स्थिर सुख और 
सम्पत्ति प्राप्त करनो हो, उसे सच्चरित्र बनना चाहिये। 


अतिथि-सत्कार ओर शरणागतरक्षा मनुष्यके परम धर्म हैं । मनुष्यके 
ही क्‍यों, पश्ुु-पक्षियोंके जीवनमें भी यह बात देखी गयी है और 
उन्होंने इसके द्वारा वह गति प्रात की है; जो मनुष्योंको दुलम है। 
इस विषयमें परशुरामने मुचुकुन्दसे बड़ी छुन्दर कथा कही है । पुराने 
जमानेंमें एक बड़ा ही निष्ठुर बहेलिया या | उसकी क्रूरतासे ऊबकर 
भाई-बन्घुओंने भी उसे छोड़ दिया था । पशु-पक्षियोंकोीं मारना ही 
उसका काम था । एक दिन वह॒बनमें धरम रद्दा था कि बड़े जोरसे 
आँधी आयी, बड़े-बड़े पेड़ गिरने लगे, आकाश बादलसे धिर गया 
और बिजली चमकने लगी । पानीसे प्रथ्वी भर गषी, पश्ु-पक्षियोंके 
लिये भी कहीं आश्रय नहीं था। वह बद्बेलिया खयं भी जाड़ेके 
मारे ठिठुर रहा था । न उप्ते ठहरनेकों कोई स्थान ही मिल रहा था 
और न उसमें कहीं जानेकी शक्ति द्वी थी | उप्ती समय जाड़ेसे 
व्याकुल एक कबूतरी उसे दीख पड़ी । बह बह्देलिया खय॑ तो दुःखी 
था ही, परंतु उ्त अवस्थामें मी उसने कबूनरीकों पकड़ ही लिया । 
उसूक्कुकबूतरीकों पिजरेमें बंद कर दिया | खय॑ दुखी होनेपर भी उसे 


7 आए नहीं हुआ । 
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उसी समय बल्बेल्येने एक पेड़ देखा, बड़ा छुन्दर पेड़ था । 
मानो ब्रह्माने परोपक्रार करनेके लिये ही उसकी सृष्टि की हो। आकाश 
निमेल ह्वो गया, नक्षत्र दिखायी देने छगे | बहेलियाने आकर उसी 
पेड़की शरण ली | वह पत्ते बिछाकर एक पत्थरपर सिर रखकर 
लेट गया । वह वृक्ष कबूतरीका निवासस्थान था। उसका पति 
कबूतर उसीपर रहता था | समयपर कबूतरीके न आनेसे वह बड़ा 
विछाप कर रहा था । अपने पतिक्रा बिलाप छुनऋर कबूतरीको बड़ा 
दुःख हुआ, साथ ही अपने सौभाग्यका गब भी । वइ सोचने 
लगी, मेरे पति मुझसे इतना प्रध्तन्न रहते हैं तो इससे बढ़कर मेरे 
डिये और प्रसन्‍्नताकी बात क्‍या होगी ? उसने पिंजरेके अंदरसे ही 
अपने पतिक्रो पुकारकर कद्टा-“खामी ! इस समय तुम्डदारे ह्वितक्री 
बात यद्वी है कि इस भूखे-प्यासे ओर जाड़ेसे ठिठुरते हुए बद्देलियेकी 
रक्षा ओर सत्कार करो । यद्द तुम्हारे घर आया है न, हम पक्षी ह्वोनेके 
कारण निबल अब हैं, परंतु तुम्हारे-जेसे आत्मतत्तके ज्ञाताको 
शरणागत प्राणीको रक्षा करनी ही चाहिये । मेरे बदलेमें तुम्हें दूसरी 
स्री मिल सकती है, परंतु इस प्रकार अतिथि-सत्कारका अक्सर प्राप्त 
होगा या नदीं, इसमें संदेह है ।! 

अपनी ल्लीके वबन सुनकर क्यूतरकों बड़ी प्रसन्‍नता हुई | तरह 
आदरके साथ बहेेलियेसे कहने लगा-भाई साहब ! आप अपने ही 
घरमें हैं, कोई चिन्ता न कर । आप मेरे अतिथि हैं, आपकी सेत्रा 
मेरा कतंब्य है ।! वृक्ष अपने काटनेबालेको भी छाया देता है | घर 
आनेप( अपने शत्र॒का भी सत्कार करना चाहिये | आप य 


क्‍या चाहते हैं | में यथाशक्ति आपकी इच्छा ब्गा ]! कह ने 
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कहा--इस समय तो मैं जाड़ेसे ठिठुर रहा हूँ, ठंडसे बचनेका कोई 
उपाय करो / कबूतरने सूखे पत्ते इकटठे किये । लु्गरके यहाँसे 
आग छाकर जला दिया । बहेलिया आग तापने लगा । उसका जाड़ा 
छूट गया । अब वह कबूतरकी ओर देखकर बोला कि भुझे भूख 
लगी है, कुछ खानेक्ो चाहिये |? कबूतरने कह्वा-भ्मेरे पास खानेकी 
कोई वस्तु नहीं है । मैं तो रोज ले आता हैँ और इसी प्रकार जीवन- 
नित्रीह द्वोता है ।' फिर कुछ सोचकर उसने कढा--“अचुछा क्षणभर 
ठहर जाइये, मैं आपके खानेका प्रबन्ध करता हूँ ।” उसने फिर आग 
जलायी और तीन बार उसकी प्रदक्षिणा करके यह कहते हुए आगमें कूद 
पड़ा कि भहाशय ! आप मेरी सेत्र खीकार करे |! कबूतरकी यह दशा 
देखकर बहेलियेका क्रूर हृदय पसोज गया । वह अपनी करतृतकी निन्‍्दा 
करता हुआ रोने लगा । उसे बड़ा पश्चात्ताप हुआ | उसने अपनी लगी, 
सलाका, पिंजरा आदि फंक दिया, कबूतरीको छोड़ दिया और अनशन 
करके शरीरको सुखा देनेका निश्चय करके वहांसे चल पड़ा । 

कबूतरी पिंजरेसे बाहर निकलकर अपने पतिके त्रियोगर्म व्रिलाप 
कंरने लगी | अपने पतिके साथ उप्तका सच्चा-सम्बन्ध था | उसने 
अपना जीवन सार्थक करनेका निश्चय कर लिया । वह भी आममें 
कूद पड़ी । दोनों ढ्वी वरिमानपर बैठकर खर्ग गये । मदात्माओंने 
उनकी स्तुति की, देवताओंने सम्मान क्रिया और वे छुखसे रहने लगे। 
व्याधने भी उन्हें खर्ग जाते समय देखा । वनमें दावाग्नि लग गयी और 
उसमें जलकर वह भी खग गया | अतिथि-सत्कार और शरणागत- 
रकनिलरूप न केवल सस्कार और रक्षा करनेव्रालोंको ही उत्तम 
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गति प्राप्त होती है, बल्कि उनके द्वारा जिनका सत्कार और रक्षा 
होती है ओर उन्हें उत्तम गति प्राप्त करते हुए देखते हैं उनका 
भी भला ही होता है । अतिथि-सत्कार ओर शरणागतरक्षा मनुष्यका 
सर्वोत्तम धम है । 

धमंका खरूप बड़ा ही सक्षम है । वह शारीरिक क्रियाओंसे 
प्रारम्म होकर अध्यात्मके सक्ष्मतम भागतक पहुँचाता है | घमंसे अपना 
जीवन छुधरता है, जाति और समाजका कल्याण होता है । संसारके 
समस्त जीवोंको शान्ति मिलतो है, सब लोकोंमें पवित्रताक्ा संचार होता 
है । धम शरीरको शुद्ध कर देता है, इच्द्रियोंमें संयम ला देता है, 
मनका विश्षेप नष्ट कर देता है, बुद्धि विश्वुद्ध बना देता है । आत्माको 
अपने निश्चल खरूपमें स्थिर कर देता है ओर तो क्‍या कहें, धर्म 
परमात्माका खरूप है । धमंसे बढ़कर ओर कुछ नहीं है । यह सारा 
जगत्‌ धमसे द्वी पेदा होता है, धमंसे स्थित है और धममें ही समा 
जाता है। 

सत्र प्राणियोंका शरीर पश्नमहाभूतोंसे उत्पन्न हुआ है | सश्टिकर्ता 
परमात्माने ही पद्नभूतोंको प्राणियोंके शरीरमें स्थापित कर दिया है । 
जब्द, श्रोत्र और सम्पूर्ण छिद्र आकाशके गुण हैं । स्पश, चेष्टा और 
त्वचा-ये तीन वायुके गुण हैं । तेजके भी तीन गुण हैं-रूप, नेत्र 
और परिपाक। जलके रस, क्लेद और जिह्ना । प्ृथ्वीके गन्ध, नासिका 
और शरीर । इन पश्चमहाभूतोंकी सक्ष्म तन्मात्रेसे ही अन्तःकरण 
बना हुआ है । इन्द्ीके द्वारा जीवात्माको विषयोंक़ा ज्ञान होता है, 
इन्द्रियाँ विषयको ग्रहण करती हैं, मन्‌ "अं और बिकः 
है, बुद्धि ठीक-ठीक नि्णय करती है और जीवात्मा 
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रहकर सब देखा करता है । विशुद्ध बुद्धिसि जगत्‌की उत्पत्ति और 
प्रलयका ज्ञान हो जानेपर शान्ति मिल जाती है । 

सत्तत, रज और तम-ये तीनों गुण बुद्धिकों अपने वहामें रखते हैं, 
बुद्धि मन और इन्द्रियोंको वशमें रखती है । बुद्धि न हो तो कोई 
काम नहीं हो सकता है । रजोगुणसे युक्त बुद्धि विषयोंका ज्ञान 
कराती है । सच्तगुणसे युक्त बुद्धि परमात्माका ज्ञान कराती है। 
तमोगुणसे युक्त बुद्धि मोह उत्पन्न करती है । सत्तगृुणसे शान्ति और 
संयम, रजोगुणसे क्राम और क्रोध तथा तमोगुणसे भय-विषाद हर ते 
हैं । सत्नगुणसे छुख, रजोगुणसे दुःख और तमोगुणसे मोह होता है । 
सत्तगुणसे हृष, प्रेम, आनन्द और शान्तिके भाव उत्पन्न होते हैं । 
रजोगुणसे असंतोष, संताप, शोक, लोभ, असहिष्णुता और तमोगुणसे 
अपमान, मोह, प्रमाद, खप्न और आलस्य होते हैं । शात्रीय क्रियाओं 
और अपने कतेब्य-पालनका यह अथ है कि तमोगुण और रजोगुणको 
दबाकर सतक्तगुणकी श्रधानता स्थापित की जाय । विभिन्‍न प्रकारकी 
शारीरिक और मानप्तिक साधनाओंका यही लक्ष्य है | धर्मकी विभिन्न 
व्याख्या और विभिन्‍न रूप केवल इसीलिये है । 

यह तो हुआ बुद्धिका विस्तार, अब आत्माकी बात सुनो । बुद्विसे 
अहंकार आदि गुण उत्पन्न होते हैं, परंतु आत्मा इन सबसे अलग 
रहता है । जसे गूलरका फल और उसके अंदर रहनेवाले कीड़े एवं 
पानी और पानीके अंदर रहनेवाली मछली एक नहीं हैं, एकमें रहनेपर 
भी अलग-अलग हैं, वेसे ही बुद्धि और आत्मा एक साथ रहनेपर भी 
पा हैं | अहंकार आदि गुण आत्माको नह्दीं जानते, परंतु आत्मा 


हे जानता है । आत्मा बुद्धि और बुद्धिके समस्त आकलनोंको 


ओभीष्मपितामह १४६ 


और जो कुछ उनसे परे हैं, उन्हें भी जानता दे । मनुष्य आत्मनिष्ठ ओर 
ध्याननिरत होकर बुद्धि ओर बुद्विसम्बन्धी समस्त विषयोंसे ऊपर उठ जाता 
है । जो सबेदा आत्मखरूपमें ही स्थित है बडी जीबन्पुक्त है । जो पुरुष 
संसारमें रहकर भी हंसकी भाँति संसारके धर्मोसे निर्लिप्त रहता है, 
वह समस्त भयोंके पार पहुँच जाता है । दुःख, शोक आदि त्रिगुणमें 
द्वी हैं । आत्मा दुःखके और त्रिगुणके परे है| धमे, अथ और काम--- 
ये तीनों पुरुषाथ वास्तत्रमें पुरुषाथ नहीं हैं, सच्चा पुरुषाय तो मोक्ष 
ही है । जो इनकी आसक्ति छोड़ देता है बी मोक्षमें प्रतिष्ठित होता 
है । आत्मदशनके डिये इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाना ही होगा। इसके 
लिये ओर दूसरा कोई उपाय नहीं है । आत्ज्ञानसे बढ़कर दूसरा 
कोई ज्ञान नहीं है | जिसने अपन आत्माको जान लिया वह कृतार्थ 
हो गया । ज्ञानी मनुष्य कभी किसीसे भयभीत नहीं होते । मुक्ति 
एक है, सबकी मुक्ति एक-सी है ।जो खग्रुण हैं उनके यग्रुणोंकी 
तुलना की जा सकती द्वै । जो निमुण हें उनके गुणोंकी तुलना किसी 
प्रकार नहीं की जा सकती । कर्म केवल शारीरिक दै। मनके संयोगसे 
वह पाप या पुण्य बन जाता है | उपासना केबल मानप्तिऊ है, चाहे 
जडकी उपासना कीजिये चाहे चेतनकी | जडकी उपासना बाँघेगी, 
चेतनकी उपाध्षना मुक्त करेगी । ज्ञान बोद्धिक है, चाहे जडका ज्ञान 
प्राप्त करके भटकिये, चाहे आध्माका ज्ञान प्राप्त करके सदाके लिये शान्त 
द्वो जाश्ये | कमंकी उपासना आन्तरिक है, उपासनाकी अपेक्षा ज्ञान 
आन्तरिक है और इन तीनोंकी अपेक्षा इन तीनोंसे परे रहना अच्छा है । 


खरूपस्थितिके लिये ध्यानक्री बडी कफ. है ॥) 
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कमकी प्रशंसा है, जिसके करनेसे ध्यानमें बाधा न पड़े | मन॒की वही 
स्थिति वाञ्ठनीय है जिसमें राग-देषके कारण मन किसीकी ओर दोड़ता 
और किसीसे भागता न हो । ध्यानक्रे लिये स्थान ऐसा चाहिये, जहाँ 
ख्रो आदिका संसग तथा ध्यानविरोधी वस्तुएँ न हों । शरीर इतना हल्का 
हो कि उसको स्थिर रखनेके लिये खूनको दोड़ना न पड़े । अपने 
सत्कमंसे और शरीरकी खाभाविक छुगन्विसे उस स्थानके देवता इतने 
प्रसन्न हों कि ध्यानमें किसी प्रकारका विष्न न डाल । सच्चे हृदयसे, 
आतंभावसे ध्यानके लिये परमात्मासे ऐसी प्रार्थना कर ली जाय कि 
प्रभो ! मेरी बृत्तियोंको अपनेमें छगा लो ।' स्थिर आसनसे बेठ जाओ 
ओर छोचो कि परमात्मा मेरे चारों ओर स्थित है, वह मेरे शरीरको 
स्थिर कर रहा है, मेरी इन्द्रियोंको अन्तमुख कर रहा है, मेरे मनको 
अपनेमें छगा रहा है । काम-क्रोधको जल्य डालो | सर्दीगरमीकी 
परवा मत करो । संसारकी किसी बस्तुकी चिन्ता मत करो | प्रव्य 
हो रहा है तो हो जाने दो १ गला कांटा जा रहा है तो कट जाने 
दो, तुम ध्यान करते रहो । उस समय अपने-आपमें इस प्रकार स्थित 
हो जाओ कि कानोंसे शब्द, त्वचासे स्पश, आँखोंसे रूप, जीभसे रस 
और नाकसे गन्धका ज्ञान न हो। जिन भ्रिष्रयोंके कारण मन इच्द्रियोंमें 
होकर बाहर जाता है, उन तजित्रयों और इन्द्रियोंको ही भूल जाओ । 
मनको केबल अनन्त चेतनमें, अनन्त आनन्दमें डुबा दो | दब जाओ 
और इस्त तरह डूब जाओ कि फिर निकलनेका संकल्प ही न रहे । 
जो लोग घड़ी-दो-घड़ी बाद ध्यान तोंडुकर दूसरा काम करनेका 
“न रखते हें; उनको सच्चा ध्यान लग ही नहीं सकता । ध्यान 
है । मन लगनेकी चेष्टा करनेपर भी बत्रिजलीके समान 
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चमककर अन्धकारमें विलीन हो जाया करता है । मनकी यह स्थिति 
वाञ्छनीय नहीं है । जिससे प्रेम होता है उसका रूप सामने आ 
जाता है । ऐसा नहीं होना चाहिये । समस्त सांसारिक नाम और 
रूपोंकी भूलकर तमोगुण, रजोगुण और सच्तगुणसे ऊपर उठकर 
अपने खरूपमें स्थित हो जाना चाहिये | 


ब्रह्मखरूपमें स्थित जीव्न्‍्मुक्त महापुरुष किसी बातका आग्रह 

नहीं करता, किसीका विरोध नहीं करता, क्रिसीसे द्वंष नहीं करता, 
किसी वस्तुका कामना नहीं करता । वह सब प्राणियोंसे समान बर्ताव 
करता है| वह संवको समत्वकी तराजूपर तौलता है। दूसरेके 
कर्मोकी न प्रशंसा करता है ओर न निनन्‍दा | वह आकाशकी भाँति 
सबमें समभावसे स्थित रहता है । न वह किसीसे डरता और न तो 
कोई उससे डरता है । न वह इच्छा करता है, न वाजञ्छा करता है । 
किसी भी प्राणीके प्रति “यह पापी है? इस प्रकारकी भावना उसके 
मनमें नहीं आती । आणीसे वह किसीको पापी नहीं कहता । शरीरसे 
वह किसीके प्रति ब्वणाका व्यवहार नहीं करता । जिससे भूत, भविष्य 
और बतमानमें कभी किप्ती प्रकार, किसीको पीड़ा नहीं पहुँचती, वही ब्रह्म- 
खरूपमें स्थित है । जो पूजा करनेवाले और मारनेवाले दोनोंके प्रति प्रिय 
अथवा अप्रिय बुद्धि नहीं रखता, वास्तवमे वही महात्मा है । 


स्थूल शरीरके समस्त कर्मोंका परित्याग करके केक्‍्ल मनसे 
ध्यान करना और निगुण खरूपमें स्थित होकर जीवन्मुक्त हो जाना 
सबके लिये सुगम नहीं है। जिनकी शरीर लक शरीरके 
आसंक्ति है वे तो अपने अन्तःकरणको भूले हुए हैं, 
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ही स्थित हैं। वे भला ध्यान कैसे कर सकते हैं । उनके लिये पहले 
ऐसा उपाय होना चाहिये कि वे शरीरको क्रियाके साथ-साथ अपने 
मनको भी देख लिया कर अर्थात्‌ ऐसी क्रिया कर जो शरीरसे 
सम्बद्ध होनेपर भी मनकी ओर अधिक ले जाय । ऐसा कर्म जप है, 
जपमें जीभसे मन्त्रका उच्चारण होता है, हाथमें माला घूमती है, पहले 
मनसे सांसारिक वस्तुओंका चिन्तन होनेपर भी अन्‍्तमें अन्तःकरणकी 
ही स्मृति रहने लगती है । इससे अन्तःकरण जाग्रत्‌ हो जाता है 
और परमात्माके ध्यानमें छगने लगता है । जप होना चाहिये, चाहे 
गायत्रीका हो, चाहे प्रणवका हो, चाहे भगवानके और किसी नामका 
हो । अन्तमुंख होना ही जपकी सफलताका लक्षण है | जो जप 
करके भी अन्तमुंख नहीं होता, उनके मनमें आध्यात्मिक जिज्ञासाका 
अभाव है, अथवा श्रद्धाका अभाव है ऐसा समझना चाहिये । 
युधिष्ठिर ! तुमसे क्‍या बताऊँ, तुम तो सब जानते ही हो । 
लोक-कल्याणके लिये मुनसे प्रइन करते हो तो करो और मैं उत्तर 
भी दूँ । असली बात यह है कि संसारमें जितने ग्रकारके धर्म हैं, वे 
सब श्रीकृष्णसे ही निकले हैं । श्रीकृष्ण ही सब धर्मोके उत्पत्ति- 
स्थान हैं । जीव्न्मुक्ति और खरूपस्थिति श्रीकृष्णकी क्ृपाकी प्रतोक्षा 
करती हैं । श्रीकृष्ण ही निगुंण ब्रह्म हैं; श्रीकृष्ण ही सगुण ब्रह्म हैं । 
श्रीकृष्ण ही साकार हैं, श्रीकृष्ण ही निशाकार हैं । श्रीकृष्ण प्रकृति 
हैं और श्रीकृष्ण ही विक्वृति हैं । श्रीकृष्णके अतिरिक्त और कोई वस्तु 
, श्रीकृष्ण माता-पिता, भाई-बन्धु, छुहृदू-सखा, पति-पुत्र-सत्र 
वे हैं, वे पुरुषोत्तम हैं । वे जीव हैं, वे ब्रह्म 
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हें । श्रीकृष्ण ही ज्ञाता हैं, श्रीकृष्ण ही ज्ञेय हैं । श्रीकृष्ण ही ज्ञान 
हैं, श्रोकृष्ण ही ब्रह्म और श्रीकृष्ण ही जीव हैं । तुम जिन्हें अपने 
मामाका लड़का समझते हो, वह तुम्दारे मन्त्री रहे, तुम्हारे दूत रहे, 
तुम्हारे सखा रहे; जिन्होंने यज्ञमें तुम्हारे अतिथियोंके चरण धोनेका 
काम किया, जिन्होंने युद्धमें अजुनक्ा सारथ्य क्रिया, जिन्होंने 
अजुनके लिये अपने वक्षःस्थलपर मेरे तीखे बाण सहे; वे श्रीकृष्ण 
ही परमात्मा हैं । उन्हींका ध्यान, उन्हींका स्मरण, उन्हींका चिन्तन, 
उन्हींका जफ, उन्हींका कीतन, उन्हींका आश्रय, उन्हींकी शरण, 
उन्हींका भजन, उन्हींका सेत्रन, भेया ! बस, यही परवाय हैं, यही 
खा है, यही सब कुछ है । यही उपदेश है, यद्दी आदेश है । 
यही सब आदेशों और उपदेशोंका सार है । इससे बढ़कर और कुछ 
नहीं है । तुम ओर सब लोग इनकी ही उपासना कर, श्रीक्ृष्णकी ही 
उपासना कर । बस, हमें और कुछ नहीं कहना है । 

एक बार फिर यह बात कहनी है कि भीष्मपितामहके उपदेशों- 
का खाध्याय करना हो तो पूरा शान्तिपत् ही पढ़ना चाहिये । 


यहाँ तो केवल उनके कुछ वचन ही उद्ध्वत किये गये हैं । वे भी एक 
ओरसे नहीं, कहीं-कहींके एक-एक वाक्य । अन्‍न्तमें भीष्मने कई 
दिनोंतक उपदेश करनेके बाद सबको आज्ञा दे दी कि अब तुम 
लोग हस्तिनापुर जाओ, जब्च सय उत्तरायण हों तब मेरे पास आ 
जाना । उस समय शरीर त्याग करके मैं अपनी अभीष्ट गति प्राप्त 
करूँगा । सबलोग चले गये । भीष्म आँख बंद करके पुरुषोत्तम 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका चिन्तन करने लगे । 
--+आ्ैए+--- 


भीष्मके द्वारा भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अन्तिम 
स्तुति ओर देह-त्याग 


एक महात्माके मुहसे सुना है कि किसी व्यक्तिके वर्तमान 
जीवनकी दिनचर्या जाननी हो तो उससे अचानक ही दस बजे रात 
या चार बजे प्रातःकाल मिलना चाहिये । जिसका उपयुक्त समय 
प्रमादमें बोतता है, उसका अधिकांश समय प्रमादर्मे ही बीतता 
होगा, ऐसा समझना चाहिये | यह बात तो दृश्शन्तके लिये कही गयी 
है । किसीके पूरे जीवनका इतिहास जानना हो तो उसका अन्तिम 
जीवन देखना चाहिये | जिसने जीवनभर जप किया होगा, वह 
अन्तिम समयमें भी जप करेगा । जिसने जीवनभर ध्यान किया होगा, 
वह अन्तिम समयमें भी ध्यान करेगा । जिसने जीवनभर श्रीकृष्णके 
दशन करते हुए ही बत्रिताये होंगे, वह अन्तिम समयमें भी श्रीकृष्णके 
दरशन करता हुआ मरेगा। भगत्रान्‌ श्रीकृष्णने भी “सदा तद्घाबमावितः 
कहकर इसी विचारकी पुश्टि की है । 

भीष्मने अपने जीवनके प्रारम्भमें मगवान्‌का चिन्तन किया था । 
भगवानके लिये, भगवानकी प्रसन्नताके लिये, भगवानकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये, सिद्धि और असिद्धिमें सम होकर निष्कामभावसे 
उन्होंने अपने कतंब्यकर्मोंका अनुष्ठान किया था । उनका जीवन था 
भगवानका चिन्तन, भगत्रानक्ा स्मरण । उनकी आँखे देखती रहती 
थीं भगवानकों | अब उनका अन्तकाल उपस्थित है । वे उसी प्रकार 
| “पु स्मरण, चिन्तन, दशन करते हुए अपना शरीर त्याग 
इममें क्या संदेह हो सकता है । 
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सर्य उत्तरायण हुए, भीष्म)तामहके शरीरत्यागका दिन आया। 
हस्तिनापुरसे चलकर धृतराष्ट्र, पाण्डव, भगवान्‌ श्रीकृष्ण सब उपस्थित 
हुए । भीष्मपितामहके पास महर्षि वेदब्यास, देवर्षि नारद और 
असित पहलेसे ही बेठे हुए थे । युधिष्ठिरने सबको प्रणाम किया । 
उन्होंने भीष्मपितामहसे अपने लिये आज्ञा माँगी | पितामहने युधिष्ठिरका 
हाथ पकड़कर गम्भीर ध्वनिसे कहा--“ुधिष्टिर ! स॒य उत्तरायण 
हो गये हैं । मन्त्रियों, मित्रों और गुरुजनोंके साथ तुम्हें आया हुआ 
देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई | इन तीखे बाणोंपर पढ़े-पड़े आज 
५८ दिन बीत गये । माध महीनेका शुकृपक्ष है, अब मुझे शरीर 
त्याग करना चाहिये |” इसके बाद पितामहने धृतराष्ट्रको बुलाकर 
कहा---“भहाराज ! तुमने धमे और अथके तत्त्वको समझा है । विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंकी सेतर की है, शा््रोंका खाध्याय किया है । शोक करनेका 
कहीं भी कोई कारण नहीं है | लोग अपने अज्ञानसे ही खुखी-दुखी 
होते हैं । होनेवाली बात तो होती ही है, यह न हो यह हो ऐसा पूब 
संकल्प करके अज्ञानी लोग शोक ओर मोहसे संतप्त होते हैं । पाण्डव 
तुम्हारे पुत्र हैं, वे तुम्हारी आज्ञाका पालन करंगे । तुम्हारे सौ पुत्र 
दुरात्मा थे, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते थे | भगवानसे विमुख थे, 
उनके लिये शोक नहीं करना चाहिये 0 


भीष्मपितामहने श्रीकृष्ससे कहा--'प्रभो ! तुम सम्पूर्ण 
देवताओंके एकमात्र अधिपति पुरुषोत्तम हो, मैं रे हृदयसे 
नमस्कार करता हूँ । एकमात्र तुम्हीं मेरे रक्षक हो । मैंने तुम्हारे 
को पहचाना है। अब मुझे आज्ञा दो कि मैं श 
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भगवान्‌ श्रीकृष्णने आज्ञा दे दी। भीष्मपितामहने अपनी इन्द्रियों, 
मनोवृत्तियों और बुद्धिको समेटकर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति प्रारम्भ 
की । उस समय अनेकों ऋषि-महर्षि उन्हें घेरकर बैठे हुए थे । 
उन्होंने कहा--“श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम ! आप परम ब्रह्म हैं। 
बड़े-बड़े देवता और ऋषि आपके तत्त्वको नहीं जानते | यह सारा 
संसार आपमें स्थित है | सारे वेद और उपनिषद्‌ आपकी महिमाका 
बखान करते हैं, आप बड़े ही भक्तवत्सल हैं । आपका नाम लेकर 
लोग संसारसे त्राण पाते हें । वेदोंकी रक्षाके लिये ही आप अवबतीर्ण 
हुए हैं । वास्तविक ज्ञान होनेपर मनुष्य अपने आत्माके रूपमें आपको 
पहचान लेता है । आप ही उपासना करने योग्य हैं, आप ही शरण 
लेने योग्य हैं। आप भक्तवाञ्छा-कल्पतरु हैं, आप संसारकी निधि 
हैं, आप सत-असतसे परे एकाक्षर ब्रह्म और परम सत्य हैं। 
आप अनादि ओर अनन्त हैं। सब प्राणी आपमें ही रम रहे हैं, न 
जाननेके कारण दुखी-खुखी होते रहते हैं । आपको जान लेनेपर 
मृत्युका भय नहीं रहता । आपने ही प्रथ्वीको धारण कर रक्‍खा है । 
आप ही शेषनागकी रण्यापर शयन करते हैं । आप सत्यखरूप हैं, 
आप धर्मखरूप हैं, आप कालखरूप हैं, आप क्षेत्रखरूप हैं । 
आप ही सांख्ययोग और मोक्षखरूप हैं । प्रभो | में आपके चरणोंमें 
बार-आर नमस्कार करता हूं । 
धभगवन्‌ | आप ही काय हैं और आप ही कारण। आप ही 


| और आप ही अधघोर । आप ही काल, दिक ओर क्स्तुके 
रहे हैं। आप ही लोक हैं और आप ही अलोक । 


श्रीभीष्मपितामह १५४ 


आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं । आपका शरीर पाश्चभोतिक 
नहीं है, आप सबंखरूप हैं, सर्व हैं । आप कालसे परे हैं, आपका 
शरीर अल्सीके पुष्पके समान साँवला है। पीताम्बर फहरा रहा है । 
में आपको नमस्कार करता हूँ । जो आपको प्रणाम करता है, वढ़ सम्पूण 
भयोंसे मुक्त हो जाता है। जीवके जीवनमें सबसे आवश्यक वस्तु 
आपका नाम है। जिसने आपके नामका आश्रय ले लिया वह सब 
बन्बनोंसे छूट गया । सब दुःखोंसे मुक्त हो गया। 


श्रीकृष्ण | आय आनन्दखरू प हैं । जब आप मायाको खीोकार 
करते हैं, तब यह सृष्टिकी धारा बहती है । मैंने अपनी निष्काम 
बुद्धि आपको अपण कर दी है । श्रीकृष्ण | कितना छुन्दर है आपका 
शरीर, तमाल-वृक्षके समान श्यामल वर्ण मैं अपनी आँखोंसे देख 
रहा हूँ । सर्य-किरणोंके समान चमकता हुआ पीताम्बर आपके 
कंधोंपर फहरा रहा है । आपके मरकतमणिके समान रस्निग्ध 
कपोलोंपर घुघराले बाल लटक रहे हैं । आपके मुखकमलकी कोमलता 
प्रत्यक्ष हो रही है । अजुनके मित्र श्रीकृष्ण ! आपमें मेरा सच्चा प्रेम हो । 
हाँ, आप अजुनके मित्र हैं। मुझे स्मरण है उस समयका दृश्य, जब 
आपके काले-काले बालोंपर घोड़ोंकी यपसे उड़ी हुई घूल पड़ी हुई 
थी । आपके मुँहपर पसीनेके बिन्दु झलक रहे थे । मैंने अपने बाणोंसे 
आपका कबच काट डाला, आपका चमड़ा मेरे बाणोंसे छिन्न-भिन्‍्न 
होने लगा । हाँ, वह्द रूप मुझे नहीं भूलता, मेरा मन उसीरमें रम 
जाय | अजुनने कद्दा--मेरा रथ दोनों । बीचमें ले हि, । 
अजुनके अच्छे सारथि ! भछा आप देर कब करते 


श्ष्५ श्रीभीष्मपितामह 


सेनाओंके बीचमें रथ ले गये । अजुनकी बुरी हालत थी, कह काँपने 
लगा । अरे इन गुरुजनोंकों केसे मारूँ? गुरुओंके गुरु श्रीकृष्ण ! 
आपके सामने उस्तकी यह दुबलता कब्रतक ठहरती ? आपने अपने 
उपदेशोंसे उसकी कुमति नष्ट कर दी । आपके चरणोंमें मेरी प्रीति 
बनी रहे । श्रीकृष्ण ! मैं आपसे क्‍या कईँ ? आपने प्रतिज्ञा की कि मैं 
शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा । मैंने प्रतिज्ञा की कि आपको श्र ग्रहण 
कराऊँगा । भक्तके सामने भगवानकी प्रतिज्ञा कैसे रहती । आपने 
अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और मेरो प्रतिज्ञा सत्य की । मुझे खूब स्मरण 
है, जब आप रथका पहिया हाथमें लेकर मेशे ओर दोड़ रहे थे । 
उस समय प्रृथ्वी कापने लगी, कंचेपरसे आपका दुपद्मा गिर पड़ा । 
बस्च, मुझे उसी रूपका स्मरण हुआ करे । मैंने भी अपनी ओरसे कुछ 
कोर-कसर नहीं की । तीखे बाणोंसे आपका कवच काट डाला। 
आपके ररीस्में इतने बाण लगे कि वह खुनसे लथपयथ हो गया । 
ऐसी अवस्थामें आप मुझे मारनेके लिये दोड़े आ रहे थे, मेरी आँखोंने 
देखा | मेरा मन आपके उसी रूपपर मुग्ध हो गया और वह रूप 
मेरे हृदयमें बस गया। आप अजुनके रथपर बेठे हुए थे। एक ढाथर्मे 
चाबुक था ओर दूसरे द्वाथ्मे घोड़ोंकी रास थी। महाभारतके युद्धमें 
मरनेवाले आपके उस रूपकों देखते थे और आपके अंदर समाते 
जाते थे | मैं आपके उसी रूपका प्रेमी हूँ। मुझे एक ध्षणके लिये 
ड हू न भूले। आपकी ललित गति, चित्तकों चशन्चल कर देनेवाली 
मन्द-मन्द मधुर मुयकान, प्रेममरी चितवन आदिसे गोपियाँ 
यीं | वे अपने सौभाग्यपर इतराने लगीं। आप भी तो 
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अद्भुत खिलाड़ी हैं, आप छिप गये | वे विरहसे निहाल हो ग्यीं। 
ओर क्या करतीं; आपकी ही लीलाका अनुकरण करने लगीं, अपनेको 
भूल गयीं, तन्‍्मय हो गयीं। आप उनकी तन्मयतामें, उनके विरह- 
संगीतमें और उनकी प्रेम-पीडामें प्रकट हुए। आप इसी प्रकार प्रकट 
होते हैं, इसीसे तो मैं आपके चरणोंमें निछावर हो गया हूँ । 

श्रीकृष्ण | युधिष्ठिरका राजम॒य-यज्ञ, वह मुझे कभी नहीं भूल 
सकता। मेरी आँखोंके सामनेकी बात है । अषियों, मुनियों. ओर 
देवताओंके बीचमें आप सर्वोच्च सिंहासनपर बे हुए थे | पाण्डवोंने आपकी 
पूजा की । मुझे कितना आनन्द हुआ। आज मैं आपको देख रहा हूँ, . 
मृत्युके समय में आपको देख रहा हूँ । अहोभाग्य | सचमुच मेरे 
अहोभाग्य हैं । में कृता्थ हो गयां। मैंने मोहका परित्याग किया, मेरा 
अज्ञान नष्ट हो गया। मेरी आँखोंके सामनेसे अँधेरा हट गया । मैं 
देख रहा हूँ कि जैसे तय अनेक पात्रोंमें रखे हुए पानीमें अनेकों रूपसे 
प्रतिब्रिम्बरित होता है, परंतु वास्तवर्म एक ही है, वेसे ही आप एक 
हैं और प्रत्येक शरीरमें भिन्न-भिन्न रूपोंसे प्रतीत होते हैं । वास्तवमें 
आप अजन्मा हैं, वे विभिन्न पात्र और उनमें रक्खा हुआ पानी भी नहीं 
है, केवल आप हैं । मैंने अमेदभावसे, अद्वेतमावसे आपको प्राप्त किया। 
में आपमें मिल गया, में आपसे एक हो गया ।” 


इतना कहकर भीष्म चुप हो गये । देवता उनके शरीरपर पुष्प- 
वर्षा करने लगे । ऋषि-मुनि उनकी स्तुति करने छः । लोगों 
आश्चयके साथ देखा कि भीष्मके शरीरका प्राण ज्यों-ज्यों ऊ 
है, त्योंत्यों उनके शरीरसे बाण निकलते जाते हैं अं 
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जाता है | ओरोंकी तो बात ही क्‍या खयं श्रीकृष्ण, व्यास और 
युधिष्ठिर आश्चयेचकित हो गये । भीष्म भगवानसे .एक हो गये । 
भगवानमें मिल गये । आकाशमें जय-जयकारके नारे लगने छगे। 
पाग्डवोंने चिता तैयार की । भीष्मका शरीर जला दिया गया । 
सब लोगोंने गड्जाजलसे भीष्मको “ जलाझेलि दी | उस समय भगवती 
भागीरथी मूर्तिमान्‌ होकर जलछसे बाहर निकछ आयीं । वे शोकसे 
व्याकुल होकर रो-रोकर भीष्मका ग्रुणगान करने लगीं । वे कहने 
लगीं---भेरे पुत्र भीष्म सारी प्रथ्वीम एक ही महापुरुष थे, उनका 
व्यवहार आदश था, उनकी बुद्धि विछक्षण थी, उनमें विनय आदिकी 
अविचल प्रतिष्ठा थी। वे वृद्धों ओर गुरुजनोंके सेवक थे | पिता 
ओर माताके भक्त थे । उनका ब्रह्मचयत्रत अलोकिक था, परझुराम 
भी उन्हें नहीं हरा सके । प्रथ्वीमें उनके समान पराक्रमी और कोई 
नहीं है । मेरे वही पराक्रमी पुत्र शिखण्डीके हाथों मारे गये, बड़े 
दुःखकी बात है। उनके वियोगमें मेरा हृदय फट नहीं जाता । 


मेरा हृदय पत्थरका बना है |? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण और वेदव्यास उनके पास गये । उन्होंने 
कहा---देवि | तुम शोक मत करो, तुम्हारे पुत्र भीष्मने उत्तम गति 
प्राप्त की है । वे आठ वछुओंमेंसे एक वछु थे । वे लोकके महान्‌ 
कल्याणकारी हैं | वसिष्ठके शापसे उनका जन्म हुआ था । उन्हें 
शिखण्डीने नहीं अजुनने मारा है । उन्हें इन्द्र मी नहीं मार सकते थे। 
हि इच्छासे ही दरीर-त्याग किया है ॥ उनके समझनेसे 
गीरथीका शोक बहुत कुछ दूर हो गया | वे अपने लोकको 
सब लोग वहाँसे हस्तिनापुर चले आये । 
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यह सृष्टि भगवान्‌का लीला-विलास है । इसमें उनकी ओरसे 
समय-समयपर धर्मकी रक्षा-दीक्षा और आदशके लिये अनेकों महापुरुष 
आया करते हैं। उनमें भीष्म प्रधान हैं। उनके चरित्रेसे हम 
बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण हमारा हृदय शुद्ध 
कर कि हम उस महापुरुषका चरित्र-गान करके उनकी द्वी-जेसी 
मग्ानकी अविचल भक्ति, कतब्यनिष्ठा और उत्तम ज्ञान प्राप्त कर 
सके । भीष्मका जीवन पूर्ण जीवन दे | उनका कर्म पूर्ण है। उनकी 
शक्ति पूर्ण है और उनका ज्ञान पूर्ण है। जहाँ पूर्णता है, वहाँ 
भगवान्‌ हैं। जद्दाँ भगवान्‌ हैं वहीं पूणता है । भीष्मका जीवन 
भगवन्मय है और भगवान्‌ भीष्मके जोवनमें ओतप्रोत हैं । भीष्मके 
जीवनका स्मरण भगव्रानका स्मरण है । 


बोलो भक्त और उनके भगवा न्‌की जय ! 
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ब्रह्मखरूपमें स्थित जीवन्मुक्त महापुरुष किसी बातका 
आग्रह नहीं करता, किसीका विरोध नहीं करता, किसीसे द्वेघ |#० 
नहीं करता, किसी वस्तुकी कामना नहीं करता । वह सब 
प्राणियोंसे समान (बर्ताव करता है | वह सबको समत्वकी ॥ 
*# तराजूपर तोलता है । दूसरेके कामोंको न प्रशंसा करता ढै 
और न निन्‍्दा । वह आकारशकी भाँति सबमें सममावसे स्थित 
*ई रहता है। न वह किसीसे डरता और न तो कोई उससे डरता 
«| है।न वह इच्छा करता है, न बाज्छा करता है । किसी 
न भी प्राणीके प्रति यह पापी है” इस प्रकरकी भावना उसके 
मनमें नहीं आती । वाणीसे वह किसीको पापी नहीं कहता । 
*# शरीरसे वह किसीके प्रति ब्ृणाकां व्यवहार नहीं करता । 
जिससे भूत, भविष्य और वतमानमें कभी किसी प्रकार, 
* किसीको पीड़ा नही पहुँचती, कड़ी ब्रह्मखरूपमें स्थित है।जो 
न पूजा करनेत्राले और मारनेवाले दोनोंके प्रति प्रिय अथवा अप्रिय 
«॥ थेंद्रि नहीं रखता, वास्तवमें वही महात्मा है । 
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